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छ् मंध्योपासना । 


संग्राहित किया जाय, तो भी विचार करनेवालोंकों कुछ लछाम हो 
सकता है । इस मित्रने स॒झे समझाय।, कि हे ब्ोंके अपूर्ण विचारों 
से ही पूर्णाका मार्ग विदित होना संभव है । वास्तव में ऐसा 
होना संभव हो या न हो, परंतु यह बात सच्ची है कि इस समयमें 
हम दूसरा कुछ कर नहीं सकते | वैदिक परंपरा दृटनेके कारण 
मंत्रों के अर्थांका ठीक पता इस समय लग नहीं सकता, तथा योग- 
विद्या दुर्लभ होने के कारण ध्यान योग के बातोंका पूर्ण अनुभव 
ग्राप्त होना अत्यंत कठिन है। इस अवस्थामें भिन्नभिन्न स्थान के 
अनेक विचारी लोकों के अनुभव और विचार मुद्वित होनेसि आपस 
के विचारों को-एक दूलरके विचार देखनेले-णक प्रकार की नवीन 
दिशा लग सकती है। और कालांतर से अनेकोंके थोडे थोंडे अनु- 
भव मिलकर एक पूर्ण अंथ बन सकता है । इस लिये इस पुस्तकमें 
अपना ओर समान शील मित्रोंका जो जो अनुमव है उतनाही 
लिखा है, और कंवल तकंकी बात बहुत करके नहीं लिखी है । 
इसका हेतु इतनाही है, कि जा पाठक इस विधिक अनुसार संध्या 
करेंगे उनको योग्य समयमे इस पुस्तकमें लिखा अम्ुभव अवश्य 
प्राप्त हो जायगा। जो अनुभव एकको हुआ है वह दूसरेको भी 
प्रयत्न करनेपर अवश्य प्राप्त हो सकता है ! 

ग्रंथोंके प्रमाण और युक्तिवाद स्थानस्थानपर दिये ही हैं, परंतु 
बे उतने ही हैं कि जितना अनुभव हो गया है। मंत्रोंके अथाके 
विषयमें इतना लिखना आवश्यक है, कि 'मनसा परिक्माके मंत्र 
बहुत प्रयत्न करने पर भी जेसे खुलने चाहिए बेसे अब तक नहीं 
खुले हैं । अन्य मंत्रोंके विषयमें कोई विशेष संदेह नहीं रहा है, 
परंतु मानसा परिक्रमा' के मंत्र मेरे लिये भारंभ से इतने कठिन 
रहे हैं, कि विशेषतः उनहीं के कारण संध्या पर पुस्तक लिखनेका 
कार्य इतनी पेर वैसाही पडा रहा था । इस पुस्तकमें इन मंत्रोंका 
विचार करने ह लिये बदुतसे प्रमाण एकत्रित किये हैं, और अनेक 
कोष्ठक बनाये हैं, परंतु अमीतक वह आंतारिक बात भुप्त द्वी रही 
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है, कि जिससे समाधान हो सकता है । इस लिये पाठक उनका 
अधिक विचार करें ओर यदि कोई विशेष बात सझे तो उस्ले 
अवश्य सूचित करें । 

इन मंत्रोंका तथा इस प्रकारके कई अन्य मंत्रोंका विज्ञान हमें इस- 
लिये नहीं होता, कि हमारी वेदकी पढाई अपूर्ण है। यदि चारों वेदों की 
आद्योपांत पढाई हो जायगी, और मंत्रोंके पूर्वांपर संबंधोंका निश्चित 
ज्ञान होगा, तो मंत्रोंके अर्थ समझनमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
यदि बहुतसे विद्वान वेदोंका स्वाध्याय नित्य करेंगे तो निश्चयसे वह 
दिन शीघ्रही आजायगा कि जिस दिनकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। अस्तु । अब उन प्रश्नोंका विचार करूंगा कि जो प्रश्न संध्या 
के विषयमे वारंवार पूछे जाते हें:-- 

१ संध्या का अथे क्‍या है ? 

(सं) उत्तम प्रकारसे (थ्ये) ध्यान करना ' संध्या 

( रिश]९०घ्ं00), एा९वांधाव0॥, फ़ांगरांध।7 ॥00४६ ) तात्पये दे 
संध्या ' राब्दका दूसरा अर्थ ( 0707 ) मेल, संयोग, संबंध है । 

उपासनाके समय परमेश्वर के साथ उपासक का संबंध अथवा 
मेल होता है, इस आइदायका प्रकाश यह दूसरा अथे कर रहा है । 


पश्चात्‌ दो पदार्थोके संयाग संबंधके लिए गोण वृत्तिले यह शब्द 
प्रयुक्त होने लगा, ओर अंतमें दिन ओर राजिके ' संधिसमय ! के 
लिय रूढ हो गया | इस से पता लग जायगा, कि वास्तव में 
' संध्या ' का भाव मूलमें ' प्राःकाल और सायंकाल” नहीं है, 
'परंतु गौण वृत्तिसे अब यह भाव उस शब्दसे लिया जाता है। 
इतनाही नहीं परंतु प्राःकाल और सायंकाल के साथ साथ 
“ संध्या ? का अभेद संबध जोडा गया है! !' और स्थृतियोंमें भी 
सवेरे शामके समय संध्या न करनवालंकों दंड लिखा है । 
4८५ ०, > ए 9३% ढ़ च 

(२) क्या संधिसमय का संध्यास कोह संबंध नहीं हैं ! 

दिनरात्रीके संधिसमयका संध्याके साथ थोडाला संबंध है, 
परंतु जेसा बताया जाता है, उतना संबंध नहीं हे | प्रातःकालका 


ह्‌ संध्योपासना । 


सू्थोवयका समय, तथा सायंकालका सर्यास्तका समय निःसंदेह 
अत्यंत मनाहर हाता है । नदीका सुरम्य प्रवाह, पहाडोंके अद्भत 
हृश्य, वन्य वृक्षठ्तादिकोंके आनदकारक प्रदंश, उद्यानों के रम- 
णीय भाग आदि स्थानों मे सायकाल ओर प्रातःकालके रमणीय 
सूर्यकिरणोंसे एल अद्भुत और विलक्षण दृश्य बनते हैं, कि देखने- 
वालोक रासिक अतःकरण उदात्त ओर गंभार विचारोंसे परिपूर्ण 
होकर, इस प्रकारके अद्धतीलाकोशल्य और रचनाचातुर्य बना- 
नेवाल परमेश्वरक विलक्षण सामथ्य के विचारकी लहरियों से 
प्रफूलछित हो जात हैं। इस लिये प्रातःकाल और सायंकालका 
संधिलमय संध्याके लिय अष्ठ माना गया है | तथा नदीका प्रवाह 
आदि स्थान भी अच्छे समझे गये हैं । 

परतु ' संध्या ' का अधिकार सब देशाके संपूर्ण कोकोंक लिये 
है। इस भूमिक ऊपर ऐसे प्रदेश हं कि जहां कई मास तक सूर्यो- 
दय ओर सर्यास्तम केवल एक घण्टेका ही अवकाश रहता है, 
कई प्रदेशांमें तीन तीन मासतक खूर्यदर्शन नहीं हाता, कई प्रदेशोंम 
बीस बीस घण्टोांतक रात्री ही रहती है | ऐसे प्रदशाम॑ रहनवाल 
लोकोंके लिये सूर्यास्त और सूर्योद्यका समय '“ संध्याका समय ' 
नहीं हा। सकता । अथवा किसी उद्योग के कारण यवि हम उन 
प्रदेशोंमं चल गय, ता तीन माहिनोंकी राज्रीम संध्या करनेके लिये 
संघ समय ही नहीं मिलंगा और इस कारण संध्या नहीं हामी। 
इसस स्पष्ट ह कि उक्त स्मृतियोंके आदेश केवल अपने हिंदुस्थानके 
लिय ही है । साब्वढाशिक नहीं हैं । 

वास्तवम एसा है कि, निद्वाकी समाप्ति और जागुतिके परारंभमें 
तथा जाग्तिकी समाप्ति ओर निद्गाके पूर्व संध्या करना चाहिए । 
निद्रा राजी है ओर जागाते दिन है। ढानोंके संधिसमयमें इस 
प्रकार संध्योपासना हो सकती है। जाग्रतिका प्रारंभ और याग्र 
तिकी समाप्तिका तात्पर्य साधारण रीतिसे समझना चाहिए, अर्थात्‌ 
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जागनेके पश्चात्‌ शौच, सुखमाजन, स्नान आदि करके संध्योपासना 
करना चाहिए; तथा कि्निके सब व्यवहारोंसे निवृत्त होकर निदाके 
विश्रामके पूर्व संध्योपासना करना चाहिए। यह नियम सावेदे- 
' शिक और सार्वकालिक हो सकता है। स्मृतियोंके वचन अपने 
हिंदुस्थान वेशके समयके लिये बहुत ही अच्छे हैं| इस लिये इस 
देशके लोक तथा इस धकारका दिनविभाग जहां होगा, वहांके 
लोक इसी प्रकार संध्या करें। पिशेषतः प्रमातका समय ध्यान 
आदिके लिये बहुत ही अच्छा होता है। इस समयका एकान्त, 
शांति, प्रसन्नता, आदि मुणबाहुलय इतना है, कि इस देशमें इस 
प्रभात और प्रातःकालके समयसे भिन्न कोई अन्य समय इसके 
बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार थोडे रूपमें सायं समय 
है । इस कारण स्मृतिकारोंकी आज्ञा इस देशके व्यवहारके 
अनुसार बहुतही अच्छी है | इस लिये जहांतक संमव हो 
वहां तक इस देशमें कोई मनुष्य संध्या करनेके लिये समयका 
उल्लंघन न करे । ओर समयके ग़रुणोंले अवश्य लाभ उठावे | यह 
सध्या करनेवार्लोंका अनुभव है कि प्रातःकालमें जिस प्रकार 
चित्तकी भ्रसन्नता शीघ्र साध्य होती है उस प्रकार अन्य समय 
नहीं हो सकती | इस कारण समयकी अनुकूलताले अवश्य लाभ 
प्राप्त करना चाहिए । 


( ३ ) संध्या दिनमें कितनी वार करनी चाहिए ! 


दिनमे॑ कितनी वार संध्या करना चाहिए यह एक बडा सारी 
प्रश्न है । कई लोक तीनवार संध्या करनेके पक्षमें हें, और दूसरे 
ढोवार संध्या करनेके लिये अपनी संमति देते हैं । तीन वार संध्या 
करनेवाले दो वार संध्या करनेके विरोधी नहीं हो सकते | खंध्यो- 
पासना यह शुभ कमे होनेसे यदि किसी को फुरसत होगी और 
वह भद्गपुरुष दी से अधिकवार संध्योपासना करने लगेगा, तो 
उसकी कोई शास्त्र प्रतिबंध नहीं कर सकता । अच्छी प्रकार 


८ मेध्यापासना । 


संध्योपासना क(नेके लिये कमसे कम दो घंटेका समय लगता 
है। सवेरे शाम चार धण्टेका समय व्यतीत करनेके पश्चाव यदि 
कोई भद्पुरुष बीचका समय संध्योपासनाके लिये निकाल सकता 
है, ओर अधिक आनंद प्राप्त करता है, तो बेशक करे । परंतु यहां 
प्रश्न ऐसा है कि इस विषयमें बेद की संमति क्या है? इस विषयर्म 
निम्न मंत्र देखिए-- 
दिनमें तीन वार उपासना । 
मम त्वा सूर उदिते मम मध्यंदिने दिवः । 
मम प्रपित्वे अपिशवेरे बसवा स्तोमासों अद्वृत्सत ॥ 
ऋ- ८१२९ 


ह ( वसा ) सर्वे निवासक इंश्वर ' ( सर उदित ) सूर्यका उदर 
होनेके समय ( मम स्तोमासः ) भरे स्तोत्र ( त्वां) तुमको ( अबू- 
त्सत ) प्राप्त करते हैं। ( दिवः मध्यंद्िन ) दिनके मध्यदिनमें ( मम ) 
मेरी प्रार्थना तेर लिये होती है। और ( अपि-शवैर ) सार्यकारूके 
( प्रपित्वे ) दिनके अंतके समयमें ( मम ) मेरी उपासना तेरे लिये 
होती है । अथांत्‌ में दिनमे तीन वार तेरी उपासना करता हूं । 
तथा-- 

उतायात॑ संगवे प्रातरहो मध्यंदिन उदिता सुययेस्य । 
दिवा नक्तमवसा शंतमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान ॥ 
ऋ, ९॥७६।४ 

38 ( अभ्विनो ) अभ्वि देवों ! (उत अहृः प्रातः) निश्चय 
दिनके प्रातःकालमें ( खं-गयवे ) गायका दाहन करनेके समय 
( आयात॑ ) आइए । ( उद्िता सूर्येस्थ ) से उदय होनेके बाढ़ 
( मध्यंदिने ) मध्यदिनके समय आइए | तथा ( दिवा नक्त ) हिनि 
और राज्रीके संधिसमयमें ( शं-तमेन अवसा ) शांतियुक्त संरक्षण 


दिनमें तीन वार उपासना । ९ 


के साथ आइए । ( इदानीं ) इस समय ( पीतिः न ततान ) संर- 
क्षण सर्वत्र फेला नहीं है ॥ इस मंत्रमें अभ्विनीदेवोंकी उपासना 
बिनिमें तीनवार कही हे | ' अश ' अथांत व्यापक वदेवताका नाम 
अश्विन है । धन ऋण, अथवा स््रीपुरुष ( ए८2४४४० 90 ?0शंए- 
५० ) आदि दहन शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण उस एक देवताका 
नाम “ अश्विनो ' अथोत्‌ ' दो अश्विदिव ” है जिसकी तीन वार 
उपासना उत्त मेत्रमें कही है । तथा-- 
यदद्य स्र उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध । 
यज्मिन्नचि प्रबुधि विश्ववेदसो यद्वा मध्यंदिन दिवः ॥ 
है ऋ., ८।२७।१९ 

हे ( प्रिय-क्षत्राः ) क्षत्रियो ! ( सूर उद्याति ) र्येके उदयके समय 
अथांत्‌ ( प्रबुधि )'जागनेके समय ( यत्‌ ) यदि आप (विश्व-वेदसः) 
सर्वेज्ञानीके अर्थात्‌ ईश्वरके ( ऋते ) मंत्रकी ( दूध ) धारणा करेंगे, 
( यत्‌ निछुचि ) यदि सूर्यके अस्तके समय करेंगे, ( यत्‌ वा ) और 
( विवः मध्य दिने ) दिनके मध्यम करेंगे, तो आप ( अद्य ) आज- 
सेही ऋतका घारण करनेवाले बन जांयमे ॥ इस मंत्रमें दिनमें 
तीन वार उपासना करनेका उल्लेख है तथा इसमें एक बात विशेष 
कही है, कि उपासना “ प्रबुधि ” अथात प्रवोध समयमें करना 
चाहिए। निद्राकी समाप्ति होकर जागनका जो' समय होता है 
वह “ प्रबोध ” समय कहलाता है । जामृतिके समयकी अपेक्षासे 
आरामके समयसे पूर्व एक वार संध्या करना चाहिए ऐसा स्वये 
अर्थ निष्पन्न होता है । इससे स्पष्ट है कि वेदने सावेदेशिक 
अंध्याका समय सूचित किया है । तथा-- 


मेधां साये मेघां प्रातमेंधां मध्यं दिन परि | 
मेषां सयेस्थ रक्मिभिवेचसा वेशयामहे ।॥। 
अथव, ६।१० ८९ 


१० मंध्योपासना । 


“सायंकाल, प्रातकाल और बिनिके मध्यमें रूयंके किरणोंके 
साथ तथा अपनी वाकशक्तिके साथ मेघा नामक घारणावती 
बुद्धिको घारण करते हें '। इस प्रकार तीन वार उपासना करनेका 
विचार चेदमें लिखा है । तथा-- 


यदद्य सर उदिते यन्मथ्यं दिन आतुचि । 
वा धत्थ मनवे विश्ववेदसो जुद्धानाय प्रचेतसे ॥ 
ऋ, ८।२७२ १ 


यदि आप सर्यक उदय समय, मध्यादिनके समय, तथा 
( आतुचि ) सायऋालक समय ( विश्ववेदसः ) सर्वक्ष इंश्वरका 
( बामं ) वदनीय स्तोत्र ( मनवे ) मननर्के लिये, ( प्रचतस ) चित- 
नके लिये और ( जुब्हानाय ) स्वीकारक लिये € घत्थ ) घारण 
करेंग, ता आप ( अद्य ) आजदी अछ बनगे | त्था-- 


श्रद्धां प्रातहेवामहे अ्रद्धां मध्यं दिन पारि । 
श्रद्धां सूर्यस्य निम्नचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 
ऋ., १०॥१५ १॥५ 


'ब्रातःकालमें, दो प्रहरके समय, तथा सूर्यके अस्त होनके समय 
हम सब अद्धा देवीकी प्राथना करेंगे, कि हे अद्धादवी !' हम सबके 
अंदर अद्धा स्थापन करा । 

इस अ्रद्धा मंत्र की तुलना पूर्वोक्त मेधां साथ इल 'पेघधामंत्र' 
के साथ कीजिए । तथा यवद्य सख्र उदिति! इस मंत्रकी पूवाक्त इसके 
सदद मंत्रंऊे साथ तुलना कीजेए | इन मंत्रोका भाव प्रायः समान 
ही है । कुछ शशडीसी वेशपषता है जो मत्रोके शब्डोका विचार 
करनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं | इस प्रकार उडिनमें तीनवार 
उपासना करनेके विषयमें वेदकी संमति है | अब दिनमें दा प्रार 
उपासनाका उलेख निम्न मंत्रों में दोखिए-- 


पा कक 
हु 


दिनम दो वार उपासना । शेर 


विनमें दो वार उपासना | 
हवे त्वा सर उदिते हवे मध्यं दिने दिवः । 
रे 
जुषाण इन्द्र सप्तभिने आगहि ॥ 
ऋ. ८।११। १ मे 
“हु ( इन्द्र ) प्रभो | ( त्वा ) तेरी (सर उदिति) सूर्योदयके समय 
( हवे ) भार्थेना करता हूं । तथा ( दिवः मध्य दिने ) दिनके मध्यमें 
( हवे ) प्रार्थना करता हूं । हमारे ( सप्तामिंः ) सातों इंदियों द्वारा 
( जुषाणः ) सेबन किया हुआ तू ( नः ) हमारे पास ( आगहि ) 
आओं। ' , 
यद्यपि इस मंत्रमें केबल दो वार उपासनाका उल्लेख हे तथापि 
यह मंत्र तीन वारकी उपासनाका निर्षध करनेवाला नहीं है । यह 
बात स्पष्ट है क्योंकि केवल प्रकाशक समयकी उपासना इस मंत्रमें 
वर्णित होनक कारण केवल दो वारका उछेख इस मंत्रमें होना 
अत्यंत स्वाभाविक है। इसी प्रकारका निम्न मंत्र देस्वीए-- 
किम ॥ 3  कृ का 8 [च हे 
प्रातर्देवीमदितिं जाहवबाम मध्यादन डादता सूयरय || 
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राये मिन्नावरुणा सवेतातेल्े ताकाय तनयाय शंयाः || 
ऋ ६९॥६९।३२ 
“मं (दवीं अ-दिति ) स्वतंत्रता देवीकी ( प्रातः ) प्रातः्कालूमें 
(जोहवीमि ) उपासना करता हूं । तथा (सूयस्य उदिता) सूर्थादियके 
पक्मात ( मध्य दिन ) मध्यद्निम उपासना करता हूं ।( सबे-ताता ) 
सबकी उचन्नतिके व्यापक कममें, जिससे ( ताकाय तनयाय्र ) 
वाल्बचॉक। ( हांयाः) आराम ओर आरोग्य प्राप्त हाता है उस 
घकारके यज्ञमें, ( राये ) ऐश्वयेकी वृद्धिके लिये मित्र और वरू- 
णकी ( इंव्ठे ) स्तुति प्राथन। और उपासना करता हूं । 
इस मंत्रभे 'अ-दिति दबीकी दो वार उपासना प्रतिदिन वर्णन की 
है । 'दिति' का अथे ( 9807092०, ) बंधन, दासत्व, प्रतिबंध, खंडन 


१२ संध्योपासना । 


है। अथांत्‌ अ-दिति' का अर्थ ((7९८१०7, ) स्वाधीनता, स्वातंत्न्य, 
बंधन रहित होना, दासभावसे दूर होना, अखंडनीयताका धारण 
करना इत्यादि है । वेयक्तिक स्वाधीनताका तथा सामाजिक, 
सामृहिक अथवा सावेजनिक स्वातंत्यका विचार दिनमें अवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि स्वातंत्यके विचारस, अर्थात्‌ मक्तिके मन- 
नसे ही, मनुष्यके अंदर बंधन दूर करनेके भाव आते हैं और येद्दी 
भाव मनृष्यत्वका विकास करनेवाले हैं । अस्तु । इस प्रकार दिनमें 
दा बार ध्यान करनेका उपवेश वेदमे है | परंतु स्मरण रहे की यह 
पूर्वाक्त तीन वारके उल्लेख का विरोधक नहीं है । इसका हेतु पूर्व 
स्थलमें दिया दी है । अब चार वार उपासनाका उल्लेख देखिए-- 
प्रतिदिन चार वार उपासना । 
नमः साय॑ नमः प्रातनेमों राज्या नमो दिवा । 
भवाय च शवाय चोमाम्यामकरं नमः ॥ 
अथव्व, ११॥२॥१६ 


“( भमवाय ) सबके उत्पादक ओर (दावाय ) दुःख निवारक 
इभ्चरकें लिय सायकाल, प्रातःकाल, रातज्िके समय तथा दिनके 
समय में नमन ( अकरं ) करता हूं।” अर्थात्‌ (१) [ पधात ) प्रातः 
कालंके समय, (२) [ साय॑ ] सायेकालके समय, (२) [ दिवा ] दिनके 
मध्यम, तथा (४) [ राज्या ] राजिके समय, इस प्रकार प्रतिदिन चार 
वार सबे जगज्नियंता परमेश्वरको नमन करना चाहिए । * 

“ लाये, प्रातः, दिवा, राज्या ” ! ये चार दब्द चार विभागोके 
बोधक हैं । योगी जन जो विशेष प्रकारस आत्मिक उन्नाति चाहते 
हें वे चार वार योगाभ्यास करते हैं । ये चार समय योगके पुस्त- 
कोमें प्रसिद्ध हें । विशेष पुरुष जो इसी योगाभ्यास आदिको करना 
चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन चार वार अभ्यासपूर्वक ध्यानघा- 
रणा करना योग्य है । परंतु जो लौकिक व्यवहारमें पडे हें, और 
लौोकिक व्यवहारका साधन करते हुए आत्मिक उज्नाति धीरे धीरें 


प्रतिदिन चार वार उपासना | १३ 


करना चाहते हैं, उनके लिये प्रतिदिन तीन अथव।; दा वार उपा- 
सना लिखी है । ऐसा इन मेत्रोंका विचार करनेंस प्रतीत होता है। 

इन वेद मंत्रों से स्पष्ठ प्रतीत होता है, कि पर्तिदिन ढो, तीन और 
चार वार उपासना करनेका उल्लेख वेदम है । 

(१ ) प्रातःकाल, ( २ ) दोपहर , दिनका मध्य समय, ( ३ ) साय॑- 
काल ओऔर (४ ) राजिका समय, ये चार उपासनाके समय हैं। 
दिन पुरुषाथका समय है और राज्नी आराम और विश्रामका 
समय है । पुरुषार्थे करनेका प्रारंभ करनेके पूवे ईश्वरोपासना 
करके मन प्रशांत ओर उदात्त बनाकर विविध पुरुषार्थ करनेका 
प्रारंस करना उचित है, प्रात: कालसे दिनके मध्य तक अपना 
कार्यव्यवहार करनेके पश्चात्‌ थोडे समयमें इंश्वर उपासना करनेसे 
जो उत्साह और आनंद प्राप्त होता है, उससे (नके शेष समयमें 
अपना कार्यव्यापार करनेके लिये निःसंदेह मनकी योग्यता और 
कार्येक्षमता अधिक होती है । प्रातःकालकी संध्यासे दिनके पुरू 
षार्थे शुद्ध रीतिस करनेके लिये मनकी तैयारी होती हे, इसी 
प्रकार सायंकालकी संध्योपासनासे राज्ीका आराम और विशज्ञाम 
प्राप्त करनेकी योग्यता उपासकके मनमें उत्पन्न होती है । इस लिये 
कमसे कम प्रातः कालमें ओर सायंकालमें अथांत दिनमें दो वार 
अवश्य संध्योपासना करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा और परिपादी 
भी है । दोस अधिकवार संध्योपासना करनेका कहीं भी निषेध 
नहीं हे ओर उक्त मंत्रोंमे अधिक वार उपासनाकी स्पष्ठ सूचना 
है "इस लिये प्रतिदिन दोवार आवश्यक और तीन अथवा चार 
बार ऐच्छिक संध्योपासना करना वेदानुकूल है। 

यद्यपि मंत्रेकि आधारसे मेने पूर्वोक्त अनुमान किया है तथापि 
इस विषयमें अधिक खोज होनेकी आवश्यकता हैं| स्वाध्यायशील 
पाठकोंकी उच्चित है कि वे उस विषयका विचार निष्पक्षपात 
होकर वैदिक दष्टिसे करें, और वेदमंत्रोंक आधारस जो पद्धकि 
स्पष्ट सिद्ध होती है, उसको मानें क्यों कि वेदिक पद्धति ही सब. 
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मनुष्योंका सच्चा हित करनेवाली है। द्राग्रहले घमेंका नाश होता 
है और निष्पक्षपातपूर्वक छुविचारके अलुष्ठानसे घमेका परिपालन 
होनेके कारण सब मलुष्योंकी उचज्नति होती हे । 


(8 ) संध्या कहां करनी चाहिए ” 


संध्या करनेके लिये किसी विशेष स्थानादिकी आवश्यकता ह्ठै 
#भ० न ही: + कप 
या नहीं! यह आशय इस प्रश्नका है । इस विषयमें निम्न मंत्र दोखिए- 


उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । 
थिया विप्रो अजायत ॥ १५॥ यज्ु. २६१९ 


“४ ( उपहर ) पहाडोकी भूमीपर, ओर नदियोके संगमपर बैठकर 
( वे-प्रः) ज्ञानी लाक ( धिया ) घारगायुक्त बुद्धिसे ( अजायत ) 
उन्नतिको प्राप्त करते हैं | अर्थात्‌ घारणाध्यान आदि करने के 
लिय पहाडोक सुंदर स्थान, तथा नदियोंके मनोहर संगम बहुत 
लाभदायक हांते हैं। ज्ञानी लोक यहां बैठकर यागसाधन करते हुए 
आत्मिक जज्नतिको प्राप्त करते हैं) यह बात यहां सिद्ध करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, कि पहाडोके गरभीर दृश्य और नवियोंके 
आल्हादकारक स्थान चित्तकी एकाग्रता करनके लिये बहुत सहा- 
यता कर सकते हैं। इन स्थानोंमे स्वभावतः विशालता, गंभीरता 
ओर प्रसन्नता होनेके कारण मनकी एकाग्रता होनेमें बहुत सहा- 
यता हाती हे । 


सुंदर उद्यान, मनोहर तालाव, प्रशस्त ओर रमणीय वाडिका 
आदि स्थानोमें भी पूर्वोक्त प्रकार सुगमतास मन उपासनासे लीन 
हो सकता है। परंतु सबवेसाधारण मनुष्योके लिये सदासर्वदा इस 
अकारके स्थान इभ्वरोपासना करनेके लिये प्राप्त होना बहुत कठिन 
है, इस लिये अपने घरमेंही योग्य और पवित्र स्थान संध्याददीक 
लिये चनाना आवश्यक है| जो कमरा स्वच्छ, पवित्र, झुंदर शोर 
रप्तणीय बनाया जा सकता है, जो केवल संध्याके लिये ही रखा 
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जा सकता है, जिस में विषयोपभोग आदि कृत्य किये नहीं जाते, 
जो शीतोष्णकालोंमें विशेष शीत और विशेष उष्ण नहीं होता, 
जिसमें चूहे आदिके बनाये बिल आदि नहीं हो सकते, इस प्रका- 
रका कमरा केवल संध्योपासनाके लिये रखना चाहिए । 


यदि अपने घरके चारों ओर बाग, उद्यान अथवा पुष्पवाटिका 
हो तो बहुत अच्छा है | परिस्थितिके वशात्‌ न हो, तो नगरके 
बाहर कोई एसा रम्य स्थान हो, उसका उपयोग करना चाहिए । 
इनके अभावमें अपने घरका कमरा संध्याके लिये सज्ञाना चाहिए, 
क्योंकि जहां इच्छा हो बेठकर जिस किसी समयमें संध्याके मत्र 
एढनेसे संध्याका वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता । 


अपने घरका कमरा यदि उत्तर विशाकी ओर होगा तो बहुत 
अच्छा है, क्‍यों ।कि घरका उत्तर दिशाका भाग गर्भीमें बहुत नहीं 
तपता | इस कमरेके लिये विशेषकर पूर्व पश्चिमकी ओर प्रशस्त 
खिडाकियां रहनीं चाहिए, जिससे सूर्योदय सूर्यास्तकी अभिनंद- 
नीय शोसाका आनंद उपासकको प्राप्त हो सके । यह कमरा अंदर 
और बाहरसे स्वच्छ, छुंदर आर पवित्र बनाना चाहिए। अंदरके 
कोने, जमीन, दीवार और छत निर्मठ रखनेका यत्न सदा करना 
चाहिए । बाहरस भ्री किसी प्रकारका मलिनता युक्त वायु आदि 
न आने पावे | अथात्‌ मल--मूत्र विसजन करनेके स्थान तथा 
दूसरे दुर्गंधके स्थान पास न हों। इस प्रकारका कमरा केवल 
संध्याहीके लिये रखना चाहिए | अथांत्‌ इस कमरेके अंदर ऐसे 
दी पदार्थ «खे जाव कि जिनका उपयोग परमेश्वरके भसजनपूजन 
हीके काममें हाता है। इस कमरेकी दीवारोंकी सजाबटके लिय॑ 
बेदमंत्रोंके उत्तम वाक्य, तथा साधु सत्पुरुषोंक उपदेशवाक्य सुंदर 
अक्षरोंम लिख कर लगाने चाहिए। जिस किसी दिशामे हाष्टि 
जाबे उस स्थानमें उपदेशके ही वाक्य नज़र आना चाहिए। इस 
कमरेके लिये चित्रोंकी सजावटकी मी बडी आवश्यकता है। 
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* चित्रोका महत्व उपदेशके कामके लिये बहुत है; क्यों कि पढे लिखे 
आवमीही गंथ पढ सकते हैं, परंतु चित्रोंको तो अनपढ मलुष्यमी 
समझ सकते हैं । 

पूर्व दिशाकी दीवार पर ऐसे चित्र रखने चाहिए कि जिनमें 
सू्येका उदय, छोटे उत्साही बालकोंकी क्रीडा, प्रफुछित वृक्ष 
आविके चित्र हों, अथात्‌ जो उत्साह, जाग्रति और उदयकी सूचना 
कर सकते हैं । यह इस लिये कि पूर्वेदिशा जाग्र॒तिकी दिशा समझी 
जाती है । वक्षिण दिशा की दीवार पर शूरवीर क्षात्रिय आदिके 
चित्र हों, जो अपने द/क्षिण्यप्य व्यवह्दारले म्॒त्युकी पर्वाह न 
करते हुए जनताकी उस्नतिक लिये अपने आपको समर्पण कर 
रहे हैं, मृत्युका चित्र इसी ओर रखना चाहिए, जिसमें प्राणिमात्रके 
मृत्युका स्पष्ट निवशन किया गया हो , अपने पीछे मृत्यु लगा है इस 
बातका स्मरण होवे, तथा परोपकारके कमे करते हुए मरना चाहिए, 
यह भाव मन स्थापन हो सके; ऐसे चित्र यहां लगाना उचित्त है । 
पश्चिम विशाकी ओर ऐसे चित्र लमाने चाहिए कि, जिनमें शांत स- 
म॒द्र, पानीके रम्य नहर, नदी, तालाव आदिके दृश्य हो, घनधान्य, 
फलफ़ूलकी समृद्धि आदि दिखाई हो । उत्तर विशाकी दीवार पर ऐसे 
चित्र रूमाने चाहिए कि जिनमे प्रयत्नसे उन्नति प्राप्त करनेका माव 
स्पष्ट होता है, अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करनेके लिय सत्पुरुष 
जो जो प्रयत्न करते हैं, उनकी सूचना इन चित्रोंसि मिल सके । 
साघुसत्पुरुष, जो आत्मिक उम्नतिम निमम्न रहते हें, उनके चित्र 
यहां रखे जायें । पाठक यहां ध्यान देंगे कि दक्षिण विशामें क्षत 
तेज और सृत्यु दशोया गया है और उत्तर विशामें ब्राह्मेज और 
आत्मिक आनंद दर्शाया है। पूर्व विशामें जाग्रति और पुरुषा्े 
करनेका उत्साह बताया है, तथा पश्चिम दिशामें निवृत्ति और 
आरामका प्रवृशेन किया है। अलुंकारकी दृष्टिसे ये विशायें इन 
बातोंकी रूचनाएं देती हैं, इस बातका ज्ञान विचारसे पाठक जान 
सकते हें | यदि छतपर चित्र लगाने हों तो ऐसे चित्र होने चाहिए 
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उद्धार हो रहा है| ऐसे उत्तम हरय साधारण घरोंमें छतपर नहीं 
रखे जा सकते | जो बडे बडे घनिकोंके प्रासाद होते हैं उनमें ही 
इस प्रकारके चित्र छतपर होना संभव दे । दीवारोंपर इन चित्रोंके 
अतिरिक्त उत्तम उत्तम संस्मरणीय वाक्य, घोधदायक मंत्र अथवा 
उपदेशपर के दष्द लिखना चाहिए । तात्पर्य यह कि कमरेके अंदर 
आत्मिक उज्नतिका वायु-मंडल बनानेका यत्न करना चाहिए । 
ओर ऐसे कोई पदार्थ नहीं रखना चाहिए कि जो इस बायुमंडलको 
दूबित कर सके । 

इस देवधरके अंदर पुस्तक, बर्तन, तथा अन्य सामान उतनाही 
रखना चाहिए, कि जिसका उपयोग उपासनाहाँकि काममें हो 
सकता है। खान करके घोये हुए स्वच्छ कपडे पहन कर ही इस 
कमरेके अंदर प्रवेश करना चाहीए । और प्रवेश करनेके समय 
यह विचार मनमें ह॒ह रखना चाहिए कि, “ में पवित्र स्थानपर 
जा रहा हूं, मेरे पास कोई अपवित्र विचार नहीं रहेगा, अब मेरे 
आत्माका परमात्माके साथ योग होगा ।” इस प्रकारकी मनमें 
भावना रखकर ही कमरेके अंदर प्रवेश करना चाहिए । मनकी 
सावनाका परिणाम बहुत विलक्षण होता है । कमरेके अंदर जाते 
ही द्वार बंद करके अपनी उपासना प्रारंभ करनी चाहिए, और 
इससमय कोई अन्य विरुद्ध विचार मनमें घारण करना उचित 
नहीं है | क्योंकि विषम विचार सब आनंदका घात करता है। 

वक्त श्रका रका स्थान संध्या करनेके लिये न मिलनेकी अब- 
स्थामें कोई स्थान प्राप्त होगा, उसीमें बेठकर संध्या करना योग्य 
है। अपने नियत समयका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तथा 
मेरा विश्वास है कि हरएक अवस्थाका मनुष्य यदि प्रयत्न करेगा, 
तो अपने योग्य एकान्तका स्थान संध्याके लिये अपने घरमें बना 
सकता है। परंतु प्रयत्न निश्रयले करना चाहिए। हहरोंके तंग 
मकानोंम रहनेवाले गरीब मनुष्योके लिये बडी झुश्किल हा लकती 
हैं। परंतु ग्रामोंमें रहनेवाले सुगमताले अपने स्थान बना सकते 
ह ढ्े 
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हैं। शहरानिवासियोंके लिये सावेजनिक ' संध्या मंदिर * बनने 
चाहिए, जहां लोक जाकर संध्या कर सकें । 


( ५) संध्याका समय ओर स्थान | 


संघध्याका समय ओर स्थान निश्चित होना उाचित है । अपने 
सारत देशमें प्रातःकाल ब्राह्मम॒हतंका समय सबसे अच्छा है, सा- 
यंकाछका सर्यास्तका समयभी उत्तम है । आजकल सायंकालमें 
अ्रमण आदिके लिये लोक जाते हैं, इसलिये सायंकालका स्ू्या- 
सरुतका समय बहुत करके लुप्त हो गया है, | परंतु उक्त दो समय 
यदि अतिक्रांत न होंगे तो बडा अच्छा है। 

बाह्ममुह॒तेका समय इतना अच्छा है कि इस समय यमनियम 
आदि स्वयंसिद्ध होते हैं। इस समयमें हिंसा कोई नहीं करता, 
दूसरे मनुष्यक साथ संबंध न होनेके कारण असत्य बोलनेका 
अवसर नहीं होता है, चोरसी अपनी चोरीसे निवृत्त होते 
हैं, कामी पुरुष अपने कामोपभोगसे निवृत्त होते हैं, इस 
प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं आदि सच यमनियम 
स्वयंसिद्ध रहनेके कारण सब वायुमंडल अजुद्ध विचारोंसे अदू- 
रषित रहता है। इसलिये यह समय सबसे उत्तम समझा गया है । 

यदि किसी मनुष्यको कोई अन्य समय अनुकूल प्रतीत होता 
हो, तो वह अपनी अनुकूलछताके अनुसार अपना समय और स्थान 
"निश्चित करे और उसी समयमें तथा उसी स्थानंम बैठकर संध्या 
करे। आज सवेरे, कल दोपहरको, परसूं किसी अन्य समयपें, 
इस प्रकार समय और स्थानका परिवतेन करनेसे मनकी वृत्ति 
चंचल होती है। स्थान और समयका नियम चित्तवात्तिकी स्थिरता 
करनेमें निःसंदेह सहायता देता है। सर्वत्र अनियमसेही चंचलता 
यहती हे । 

यहां पाठकोंको एक बातकी सूचना देना आवश्यक है कि, 
नियमोंके पालन करनेके अभ्याससेही मनुष्योंकी उच्चति ही सकती 
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है अन्यथा नहीं | तमाखू, मद्य आदि इृब्येसन करनेवाले म 
अपने नियत समय परही अपने दुव्यंसनके पदार्थोकीं चाहते हे 
नियत समय पर अफीम न मिलनेसे अफीमबाज दुब्यंसनी मलुष्य 
कैसे पागल हो जाते हैं, यह सबको विंद्ित है । इससे ज्ञात हो 
सकता है कि समयके नियमका प्रभाव मन पर कितना है ! दृच्य- 
सनोंके विषयमें दुराचारी मनुष्योंके मनकी जो अवस्था होती है 
वही अवस्था सद्ााचारी मनुष्योंकी सत्कृत्योंके विषयमें होती हे 
क्यों कि दोनोंके मनोंके धर्म समान ही होते हें । 

ठीकू समय पर संध्या करनेके, निष्ठा और श्रद्धायुक्त, अभ्या- 
ससे उपासनामें मन इतना जम जाता है; किसी कारण किसी दिन 
समयका अतिक्रमण होमे लगा, तो मन अस्वस्थ होता है। संध्याके 
समयका अतिक्रमण होनेसे अक्कत्रिम अस्वस्थता मनमें उत्पन्न 
होनी चाहिए । मानशिक उच्नतिकी यह एक सीढी है | इसलिये 
हरणक मनुष्यको जहांतक हो सके वहांतक संध्यांके समय और 
स्थानका नियम करना योग्य है | जो मनुष्य सदा भ्रमण करते 
रहते हैं, उनके लिये स्थानका नियम करना अदाक्य है; परंतु वे 
समयके नियमका पालन कर सकते हैं। यदि प्रसंगवशात्‌ समयका 
नियम हटने लगेगा, तो एक दो मिनिटतक ठीक समय पर आंख 
बंद करके “ गुरुमंत्र ' का जप करनेसे समयके नियमका पारून 
होनेमें बडी सहायता होती है । ऐसी अवस्थामें समय प्राप्त होनेपर 
पूर्ण संध्या की जा सकती हैं। रेलमें अथवा समामें बेठनेके समय 
इस युक्तिसे निर्वाह हो सकता है। 

(६ ) संध्यामें आसनका प्रयोग । 

अष्टांग योगमें ' आसन ' तीसरा अंग है । आसनोंसे शरीरकी 
नसनाडियोंकी शुद्धि ओर सब दशारीरमें रुघिरका उत्तम संचार 
होनेसे शरीरका उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिये संध्या 
करनेसे पूर्ण विविध प्रकारंक आसन अवश्य करना चाहिए। आस- 
जॉके दो प्रकार हैं। (१) एक नीरोगता वेनेवाले आसन ओर 
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(३ ) बूसरे ध्यान घारणाके साधक आसन | नीरोगता वेनेवाले- 
आसन अनेक हैं | ध्यानधारणाके साधक आसन दो चार ही हैं । 

आसन ' विषयपर स्वाध्यायमंडलद्वारा सचित्र पुस्तक तेयार हो 
गयी है । उसमें हस विषयका विस्तारपूर्वक विचार किया है, इस- 
लिये यहां इसपर विस्तार पूर्वक लिखना उचित नहीं है । 

केवल ध्यानके लिय आरामके साथ निश्चित बेठनेकी आवश्य- 
कता है। बैठनेके लिये जमीनपर चोकी आदि रखकर, उस पर 
चटाई, किंवा दर्भवा आसन, उसपर ऊनी आसन, ओर उसपर 
सफद निर्मेल सूती चादर रखना चाहिए। जिससे आसन नरम 
और बैठनेके लिये आनंददायक होता ऐ | केवल ऊनी कपडा 
खुदरा हानेस सती चादरके बिना ठीक नहीं होता । आसन नरम 
ओर बैंठनेके लिये हितकारक होना चाहिए । 

इसपर विशेष रीतिसे बैठना योगसाधनमं ' आसन ? नामसे 
प्रसिद्ध है । सिद्धासन, पद्मासन आदि आसन पसिद्ध हें कि जो 
ध्यानधारणाके लिये ही हैं। ध्यानघारणाक समय हाथ घुटनोंपर 
रखना अथवा बीचमें एक दूसरेपर जोडकर रखना वेयक्तिक रुचीापर 
निभेर है। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि, पीठ, गईदेन और मस्तक 
समंरेखाम होना चाहिए । अथात्‌ यदि दीवारके साथ बैठा जाए 
तो पीठ, ओर सिर पीछेसे दीवारका लगन। चाहिए और गला 
सीधा रहना च।हिए | इसका तात्पर्य इतनाही है कि, पीठके खूल 
पिंडलीकी हड्डियांकी माला, रीढ की हडियां, समरेखामें 
रहनी चाहिण। 

पीठ टेढी रखकर योगका साधन नहीं हो सकता । इसलिजे 
योगी सदा सर्वदा अपनी पीठकी हड्ियोंको सीधा ही रखते हैं। 
बेठने, चलने, सोने, आदी समय रीढकी हड्डियोकी समसूजमें 
रखते है । जा मस्तकर्क मगजन शाक्त रहती हैं वह ही रीढकी 
हड्डियोंम फैली है । इसलिये पीठकी राहिमें टेढ पन होनेस न केवल 
विविध बीमारियां ही होतीं हैं परंतु ब॒ुद्धकी घारणाशाक्तिका भी 
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ज्हास होता है। इसलिये “सम काय-शिरोग्रीवं ।” (गीता ) 
शरीर सिर और गन समरेखामें रखकर योगसा घन करना चाहिये, 
ऐसा सगवद्गीतामें स्पष्ट कहाहै । इस प्रकार सीधी पीठखे वैठनेके 
अभ्याससे आरोग्य प्राप्त होता है तथा बुद्धि की भी वृद्धि 
होती है । इसप्रकार बैठकर ध्यानधारणा करना उचित है। कई 
लोक पीठको गोल करके संध्या करने बेठते हैं लिसले उनके 
स्वास्थ्यका तथा बुद्धिका वडा नुकसान होता है । इसलिये पीठको 
समसूत्रमें रखकर संध्या करना उचित है। अन्य आसनोंका 
विचार स्वतंत्र पुस्तकर्में देखिए । 


( ७ ) प्राणायामका महत्त्व । 


संध्यामें प्राणयामका महस्व बडा भारी है। प्राणायाम्त, उत्तम 
भ्रकारके आसनोंके साथ, सिद्ध होनेसे, छत्युकी दूर किया जा 
सकता है अर्थात्‌ प्राणायामसे आरोग्य भाप्त होकर दीघे आखसुष्य 
प्राप्त होता हैं । 

भाणायामसे फेफडोमें शुद्ध हवा पहुंचती है वहां रक्तके साथ, 
उसका संबंध होकर, रक्त शुद्ध होता है, ओर रक्त शुद्ध होनेसे 
सब प्रकारकी नीरोगता आप्त हो सकती है। 


प्राणका मनके साथ निकट संबंध है | पराणकी चंचलताके साथ 
मन चंचल होता है, ओर प्राणकी स्थिरतासे मन स्थिर होता है । 
इस कारण मनकी एकामग्रनताके लिये प्राणके स्वास्थ्यकी बडीमारी 
आवश्यकता है | यही प्राणायामका महत्त्व है । अर्थात्‌ प्राणायाम 
न केवल शारीरिक आरोग्य अपण करता है प्रत्युत मानसिक 
उच्चातिका भरी मार्ग खोल देता है 

प्राणायाम करनेके समय मनकी भावना ऐसी करनी चाहिए 
कि “में प्राण अंदर लेनेके समय विश्वव्यापक प्राण शक्तिको अंदर 
लेता है | यह विश्वव्यापक घाणशक्ति मेरे अंदर आकर खब प्रका- 
रका स्वास्थ्य, आरोग्य, आयु और आनंद दे खकती है। यह पर- 
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मात्माकी दिध्यशाक्ति है, ओर इससे सब प्रकारकी उच्नाति हो 
सकती है |” प्राणायाम करने तक इस भ्रकारकी मानसिक सावना 
विश्वासपूर्वक धारण करना उचित है । अविश्वासी मनुष्यको उच्च- 
तिकी आशा करना व्यर्थ हैं| संशयका धारण करनेवाला नादाको 
प्राप्त होता है। धर्मकी शाक्ति श्रद्धामय अंतःकरणके अंदर ही बढती 
है। इसालिये संध्याके समय अ्रद्धा अवश्य अपनेपास करनी चाहिए । 

प्राणायामका विस्तार पूर्वक सचिन्न पुस्तक तेयार हो रहा है + 
पाठक उस्रमें प्राणायामकी विशेषताकों देख सकते हैं । 

(८ ) संध्याकी अन्य विधियां । 

आचमन, इंद्रियस्पर्श, मार्जन, अधमर्षण, मनसा परिक्रमण, 
उपस्थान, ग़ुरुमंत्रजप, नमन इतनी तिथियां संध्यामें आसन प्राणा- 
यामांके अतिरिक्त हें। हरणक विधिका तात्पर्य मनकी शुद्धि; मनमें 
उत्तम श्रेष्ठ विचारोंकी स्थापना, मनकी स्वाधीनता और एकाग्रता 
मनकी शांति, चित्तकी पसन्नता, बृद्धिके विकासका साधन करके 
आत्मोश्नति प्राप्त करनेमे है । 


आचमनसे कंठकी शुद्धि होती है; इंद्रियस्पश करनेसे प्रत्येक 
इंड्िय और अवयवके विषयमें अपना कत॑व्य पालन करनेकी जाग- 
तिकी सूचना मिलती है; मार्जनसे अंतर्वाह्य श॒ुद्धताके विचारकी 
जागृति होकर दोषोंकी दूर करनेकी शक्ति प्राप्त होती है; अघ- 
मषंणसे अपने किये हुए दोषोंकों स्वीकार करनेका चैर्य प्रा होकर 
स्वकीय वोषोंका दंड आनंदके साथ मोगनेकी मनकी तैयारी ६!नेके 
कारण सदैव चित्तकी प्रसन्नता रहती है; मनसा परिक्रमणले सर्व 
सृष्टिका मानसिक विचार-शक्तिसे अवलोकन होनेके कारण सर्व 
खूड्टिमें परमेश्वरीय न्‍्यायप्रवतेक शक्तिका अनुमब प्राप्त होता है; 
आर सत्पुरुषोंका सम्मान करने तथा दुर्जनोंका तिरस्कार करने दी 
न्यायप्रियता मनके अंदर विकसित होती है, उपस्थानमें उसी 
परमेश्वरकेपास पहुंचनेकी साधनरूप उपासनाका कार्य है; शुरुमंत्र- 
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जपमें उस दिव्य परमात्माकी दोष-विनाशक और सर्व प्रेरक 
शक्तिका ध्यान है, जिस जपसे परमेश्वरीय शक्तिका निविध्यास 
हानेसे जीवात्मामें परमेन्वरीय श्रेष्ठ गुणोंकी स्थापना होती है + 
अंतमें नमन द्वारा सत्र संध्यापासनाकी समाप्ति होती हे।इसल 
प्रकार संध्याका तात्पय है । इस प्रत्यक विधिका विस्तृत स्पष्टीक- 
रण आगे आनेवाला है, जिसको देखनेस पाठक जान सकेंगे कि 
इस प्रत्येक विषमें कितने उच्चमाव हैं और इन विधियोंले मनु- 
प्यॉकी उन्नति किस प्रकार हो सकती है । 


( ९ ) विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करनी 
चाहिये या नहीं १ 


विशेष दिशाकी ओर सुख करनेसे कोई लाभ हो सकता है या 
नहीं! यह प्रश्न बडा बिकट है | शीघ्रतासे इसका उत्तर देनेका साहस 
में नहीं कर सकता । कुतुबनुमा जो कि लोहचंबककी खुई होती है, 
सदा उत्तर दक्षिण दिशाकी ओर ही रहती है । छोहसुंबककी छुद्द 
जडपदार्थ है, मनुष्यके समान उसमें हश्य आत्मशक्ति और मनन 
शक्ति नहीं दे ।इस प्रकारके जड पदार्थों सदा नियममें रखनेवाली 
णक शक्ति उत्तर दक्षिण दिशामें सदा संचार करती रहती है, जिस 
के कारण चुंबककी सुई सदा दक्षिण उत्तर विशार्मे ही रहती है + 
यदि जड पदार्थोकोी इस प्रकार स्वाधीन रखनेवाली शक्ति उत्तर 
वक्षिण विशाओंमें विद्यमान है, तो संभव है कि इस शक्तिका मनु- 
ध्यपर मी कुछ न कुछ पारिणास होता हो, क्‍यों कि मलुष्यका सन 
बिजुलीस बना हे, और उत्तर दक्षिण भ्रमण करनेवाली उक्त 
शक्ति बिजुली ही है जो उक्त चुंबक सुईको दक्षिफोत्तर रखती है । 

खुक्ष्म शक्तियां इस जगतमें बहुत हें। जिनका परिक्ञान झकझे 
नहीं है । इस समयतक विद्यत्‌ आदि अनेक खक्ष्म शक्तियोंका 
ज्ञान वैज्ञानिकोंको हुआ है, परंतु उनका मनुष्यके ऊपर क्या परि- 
णास होता है, इस विषयका ज्ञान इस समयतक पू०तया किसीको 
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नहीं है । जिस प्रकार उत्तर दक्षिण दिशामें विद्युत॒का अवाह 
चलता रहता है, उस प्रकार अन्य विशाओसे किसी अन्यशक्तिका 
वेग चलता है वा नहीं उसका ज्ञान अभीतक किसीकों नहीं है । 
कई कहते हैं, कि प्रथ्वीके पूर्व पश्चिम दैनिक भ्रमणके कारण इन 
विशाअंम भी कुछ विशेष शक्तियोंका उत्कर्ष अपकर्ष होना संभव 
है। परंतु यह सब तक ही है । प्रत्यक्ष ज्ञान इस विषयमें अभी- 
तक किसीको प्राप्त नहीं हुआ । इस लिये विशेष दिशाकी ओर 
मुख करनेका कोई विशेष परिणाम मनुष्य पर होता है वा नाहीं, 
यह निश्चय नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें विशेष खाज 
होनेकी आवश्यकता है । 

शास्त्रग्रंथों में उत्तर और पूवेदिशाकी ओर ही झुख करनेकी आज्ञा 
है। ढक्षिण दिशाकी ओर मुख करनेकी आज्ञा किसी घम्म पुस्तक 
नहीं है। साय संध्याके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक काये पश्चि- 
मदिशाकी ओर मुख करके करनेकी आज्ञा किसी घर्म पुस्तकमें 
नहीं है। मेरे विचारसे इसका कोई विशेष हेतु होगा, परंतु उसको 
में नहीं जानता । 

कई कहते हैं कि पू्वदिशाकी ओर मुख करनेसे अपनी छाया 
पीठकी ओर पीछे पडती है, इसलिये स्यंकी ओर देखकर संध्या 
करनेका विधान है । खबरे पूवेदिशाकी ओर और शामको 
पश्चिमविशाकी ओर मुख इसीलिये किया जाता है । 
कई बडे विद्वान अपने व्याख्यानों तथा लेखोंमें यह हेतु बताते 
है। परंतु यह कोई विशेष हेतु नहीं हो सकता । बास्तवमें 
देखा जाय तो यह स्प्रष्ट प्रतीत होता है, कि सूर्यके द्वारा जो प्राण- 
शक्ति सब जगतमें फैलाई जा रही है, उस प्राणशक्तिको मानसिक 
इच्छा शक्तिके द्वारा अपने अंदर लेनेकी सुगमता होनेके 
लिये ही सूर्यदी ओर मुख किया जाता है,न कि अपनी 
छायाको पीछे रखनेके लिये । मेरे विचारले पूर्व पश्चिम विशाकी 
ओर प्रातःसायं संध्याके समय मुख करनेका यही हेतु है। कद़ा- 
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सित ओर भी कोई प्रबल हेतु हो। खोज करनेसे ज्ञात होना 
संभव है । 

पूर्व पश्चिम दिशाकी ओर सुख करनेकी अखंभावना होानेके 
समय दोनों कालमें उत्तर दिशाकी ओर झुख करनेकी विधि है ' 
इसका हेतु अबतक मेरे ध्यानमें नहीं आया हैं। मोतिक हृष्ठिसे 
बक्षिण दिशाकी ओर शक्तिकी क्षीणता और उत्तर दिशाकी ओर 
शक्तिकी अधिकता प्रतीत होती है। दक्षिण देशमें लोक कमजोर 
हैं ओर उत्तर दिशामें बलवान हैं | मनुष्योंके चालचलन, खानपान» 
ओर सबलछता निबेलता आदिका संबंध उत्तर और वक्षिणविज्ञाके 
साथ कुछ विशेष प्रकारसे हे ऐसा प्रतीत होता हैं। सर्वे साधारण 
अशक्तता दक्षिण दिशामें प्रतात होती है ओर सर्वसाधारण सब- 
रता उत्तर दिशामें दिखाई देती है । कश्मीरके लोक सबरछू और 
मोरे तथा मद्रासके लोक निर्बल और काले हैं इसी प्रकार 
अन्य भेदभी बहुत हें । 

कोई कारण हो, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि, उत्तर विशाकी 
ओर उत्तमताका प्रमाण अधिक है और दक्षिण दिशाकी ओर चैसा 
नहीं है । जो इसमें अज्ञात कारण होगा उसी कारणसे उत्तर 
विशाकी ओर झुख करनेकी आज्ञा शास्त्रोंमें दी होगी । 

संभव है कि कोई विशेष कारणमी ही । यदि कोई विद्वान कोई 
अन्य कारण प्रदर्शित कर सकते हैं तो अवज््य प्रकाशित करें । 
बेदमें दिशा विषयक कई मंत्र संदिग्ध हें, उनका स्पष्टीकरण इन 
बातोंके परिज्ञानलसे कदाचित्‌ होना संमव हे» के विचा- 
रशील ।वेद्वाच इस विषयकी खोज करेंगे ५ 

न कक, जाते 


( १० ) स्वभाषामें संध्या व | 
परमेश्वरकी स्तुति, प्रा्थेना, उपासना (हरएक भाषाओं # 
सकती है। यह कोई नहीं कह सकता, किरेे किक कुल माषाके 
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सकता है, अन्य माषाके द्वारा की हुई नहीं जान सकता । परमें- 
श्वर सर्वव्यापक और सर्वेज्ञ होनेसे तथा जीवात्माके साथ उसका 
साक्षात्‌ संबंध होनेसे शब्दोचारके पूजही मनोगत भावोंको वह 
जान सकता है| इससे स्पष्ट है कि उसकी स्ठुति प्राथना उपासना 
हरणक मनुष्य अपनी अपनी जन्ममाषामें कर सकता है + यदि 
वास्तवमें एसी बात है, तो वेदमंज्रोंका उच्चारण संध्यामें करनेकी 
क्या आवश्यकता है! ऐसा प्रश्न यहां उत्पन्न हो सकता है। 

साधारण लोक जो माया बोलते हैं, उसी भाषामे साधु संत 
अपने काव्य करते हैं। तथापि साधारण लोकोंके म्रुखद्वारा उच्चा- 
रित वाक्यों की अपेक्षा, साथुसंतोंके वाक्योंकों सहस्त्रों व्षोतक 
लोक विशेष आदरकी दृष्ठटिसे स्मरण करते रहते है | यहां सोचना 
चाहिए कि साधुसंतेंकी वाणी से निकले हुए वाक्योंमें जों पवित्रता' 
और पधामाण्य सहसत्रों वर्षोतक हजारों पुरुष मानते रहते हैं, यद्ट 
क्यो ? कौनसी विशेषता उन आप्त पुरुषोंके वाक्‍्योंमें रहती है ? 

साघुसंतो ओर महात्माओंके वाक्योंमे कुछ न कुछ विशेषता है 
इसमें संदेह नहीं | यादिे न होती तो साधारण जनोंके वाक्योंके 
समान उनको भी कोई न मानता । साघुसंतोंक अंदर जो दिव्य 
हष्ठि होती है वह साधारण जनों में नहीं हाती ।इस प्रकार दृष्टिमें 
भेद रहनेसे वाक्यके अर्थेकी गंभीरता में सी विशेष भेद होता है 
और इसी कारण आत्त पुरुषोंके वाक्योंका अथवा साथुसंतोंके 
वाक्योंका सर्वत्र विशेष भ्रामाण्य समझा जाता है । 

अनुभवकी इष्टिसेसी संतोंके वाक्योंके राब्द बहुत तठुंछे हुए 
प्रतीत होते हैं । मेरा यह कथन नहीं है, कि हरणक संतका हरणक 
वाक्य चिरस्मरणीय है | परंतु साधारण रीतिसे देखनेसे वता लग 
जाता है, कि संतोंके वाक्‍्योंमें कुछ न कुछ अखसाधारणता रहती 
है। यहि हम साधारण लोकोकी माषामें और संतोंके वक्‍योंमें 
भेढ़ जान सकेंगें, तो हमें अपनी भाषामें की हुई स्तुतिप्रार्थना और 
विव्य मंत्रोद्वारा की हुई स्तुतिप्रार्थनाके भदका पता रूम जायगा। 
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ऋषियोंके अंतःकरणोंमें परमेन्वरके स्फुरणसे जो मंत्र आविष्कृत 
हुए हैं, उनका अर्थंगांभीय हमारी की हुई स्तुतिप्रार्थन के वाक्योमें 
नहीं आसकता, यह बिलकुल स्पष्ट है । 


इसके अतिरिक्त वैदिकमंत्रोंके शब्दोंकी कुछ विशेषता असाधा- 
रण ही है। 'आपः शब्द 'जल' वाचक होता छुआ व्यापक परमा- 
त्म-शक्ति' का बोधक है इस प्रकारके शब्द प्रयोग जैसे वेवमें हैं, 
हमारी वेशीमाषामें नहीं हैं । 

“आप*» यह एकही राब्द जलका बोध करता हुआ उपासकको 
परमसा-त्मातक पहुंचा सकता है । वह बात देशीभाषामें नहीं हो 
सकती । इसालिये अर्थज्ञानपूर्वक वेदमंत्रों द्वारा की हुई संध्या निःसं- 
देह विशेष लाम दे सकती है | वह लाभ केवल मंत्रके भाषांतरसे 
भी नहीं हो सकता । 

संध्याके मंत्रोंमें केवल स्तुति प्रार्थनाके अतिरिक्त जो अन्य 
बातें हैं, उन सबका कारये देशी और प्रांतीय भाषाके भाषांतरेंसे 
नहीं हो सकेगा | अथवा हमारी स्वकीय स्तुति प्राथनासे तो कमी 
नहीं होगा । 

श्रेष्त विचारोंको मनके सन्सुख रखनेका साधन जैसा वेवमंत्रोंद्वारा 
हो सकता है वेसा किसी अन्य भाषाके वाक्यसे नहीं हो सकता। 
चेदका एक ही वाक्य जेसा विविध उच्चभावोंका प्रवशन कर 
सकता है, वैला प्रांतीय साषाका वाक्य नहीं कर सकता | वेढका 
इंब्रः शब्द ' जीवात्मा, राजा और परमात्माका? बाघ कर सकता 
है, उसका भाषांतर किसी माषामें यदि किया जावे, तो उसके ये 
तीन अर्थ वहां प्रकट होना सर्वथा असंभव है । जो इस प्रकारकी 
अथैकी गंभीरता वेदमें हे उसी कारण बेदिक मंत्रॉका महत्व इस 
समय तक स्थिर रहा है । 

बेढ़का परिज्ञान होनेके लिये न केवल संस्कृत माषाके ज्ञानकी 
आवश्यकता है, प्रत्युत बेदिक विचार सरणीको जाननेकी मी ' 
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घड़ी आवश्यकता है । जो लोक इस वेदिक विचार सरणीको 
नहीं जान सकते, उनको वेदिक मंत्रोंकी उच्चताका ज्ञान देना 
उतना ही कठिन है, जितना कि गान विद्याले अनभिज्ञ मनुष्यको 
बडे मवय्येके मायनके रसास्वादका परिचय देना कठिन हे। 
अस्तु । इस विचारकी दृष्ठीसे पाठक जान सकते हें कि, संध्याके 
मंत्रोंसे क्या छाम होता है। ओऔर देशी भाषाम संध्या करनेसे 
कहां तक लाभ हो। सकता है । 


( ११ ) संध्याके विविध भेद । 


आजकल संध्याम विविध भेद हुए हैं । ऋग्वेदी संध्या, यज़ुर्वेदी 
संध्या आदि प्रकारसे प्रत्येक वेदके प्रत्येक शाखाकी अलग अलग 
संध्या मानी और समझी जाती है । विद्यमान शाखाके अनुयायी 
लाक अपने अपने संप्रदायके अन्नुसारहदी संध्या करते हैं। इस 
कारण संध्या जसे पवित्र अनुष्ठानमें भी अनंत भेद हो गये हैं ! ! 

वास्तवमें देखा जायगा तो चारों वेदोंकों मिलाकरही पूर्ण झञान 
होता है । प्राचीन कालके आर्योममें चारो वेदोंका अध्ययन हुआ 
करता था। प्रत्येक मनुष्यको चारों वेदोका अध्ययन आवश्यक है। 
“ (१) पविन्न विचार, (२) पवित्र कम, (३ ) चित्तकी एकाग्रता 
ओर (४ ) बरह्ाज्ञान ” ये चार विषय क्रमशः चार वेदोंके हैं। इन 
चारोंके समुच्चयसेही मनुष्यमात्रकी उन्नति साध्य होती है। इस 
लिये कित्येक बेदको अलग अलग मानना, इतनाही नहीं, परंतु 
हरणक शाखाको भिनश्नभ्िज्ञ समझना, सर्वथा अनुचित है। इस 
कारण आज कलके सांप्रदायिक संध्या मंद, अवैद्क होनेसे, मानने 
योग्य नहीं हूं । 

आजकलरूके संध्यासेदर्म ' केशवादि नामोंसे आचमन ? किया 
जाता है। यह संप्रदाय अत्यंत आधुनिक होनेसे निःसंदेह अवेदिक 
है। छुयके लिये अध्ये प्रदानकी विधि भी बैसीही अवैदिक हे । 
इसी प्रकार बीसियों आधुनिक म्लोक संध्याके अंदर घुसेड दिये 


संध्योपासना के विविध भेद । २९, 


गए हैं जिनका वास्तविक संध्याविधिके साथ कोई सबंध नहीं है ४ 
आरण्यक जेैस ग्रथोंसे उद्धत लोक भी, जो अआजकलकी संध्याके 
अंबर पाये जाते हैं, बडे विलक्षण हैं; वेखिए-- 


उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पवेत-मृधोने । 
ब्राह्मणेम्यो 5भ्यनुज्ञाता गच्छ दोवि यथासुखम्‌ | 
तै. आ. प्र, १०६१६॥ आश्व, गृ. १ 


“ परवंतके शिखर पर, पहाडकी चोटी पर अथवा उत्तम भूमिमें 
जनी हुई देवी ! अब तू ब्राह्मणोंसे आज्ञा प्राप्त करके जहां रुख हो 
बहां जाओ ! ” भायत्रीको उद्देश करके यह स्लोक बोला जाता है + 
परंतु यहां विचार इतना ही करना द्वे कि गुरुमंत्रका गायत्री छंदः 
है न कि यहां कोई गायत्री देवी विद्यमान हैं, जो आती है और 
जाती है। छंदोमें गायत्री, हरिणी आदि छंद हैं। इन छंदोंले प्राणि- 
योंका बोध नहीं लेना है। इस प्रकार बीखियों ग्लोक ऐसे हैं कि 
जिनका संध्यासे कोई संबंध नहीं परंतु आजकलकी सांप्रदायिक 
सध्याम पढे जाते हैं । सब स्लोकोंकी अयुक्तता बतानेके लिये 
हमारे पास यहां स्थान नहीं हे, और न इस प्रकारके विवादकी 
यहां आवश्यकता ही हे । एक ही बात ध्यानमें रखनेस सब 
कार्यभाग हो सकता है, वह बात यह हे कि, जो वेद्संहिताके 
मंत्र हें, वे ही संध्योपासनामें रखने येग्य हैं, अन्य सलोक किसी - 
प्रयोजनके नहीं हें, इतनाही नहीं परंतु अन्यसांप्रदायिक ग्लोक 
आत्मिक उनज्नातिके साधक भी नहीं हैं । 


३ 


जिसप्रकार उक्त गायत्रीके विषयमें उसको “गाय” समझ कर 
उसका पहाडपरसे आना और फिर वहां जाना लिखा है, उसी 
प्रकार अन्य ज्लोकोंमें भी है । इस लिये सांप्रदायिक संध्यावालोंको 
भी उायित है, कि वे अपनी संध्यामेंसे अन्य न्लोकोंकों अलग करें 
ओर केवल बेदके मंत्रोंसि द्वी संध्या करते जांय । 
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( १२ ) यह संध्या वेदिक है वा नहीं १ 

जो संध्या इस पुस्तकम दी है यह वैदिक है वा नहीं यह प्रश्न 
कई विद्वान पूछते हैं। यह संध्या सत्रोक्त हें। इसमें यद्यापि ' वाक्‌ 
वाऋ। भूः पुनातु शिरसि । ' इत्यादि वाक्य वेदमंत्रके नहीं हैं, 
तथापि “ बाडप्र आसन्‌ ? आदि अथरववेवके मंत्रसे उद्धुत होनेके 
कारण उक्त वाक्य वैदिक ही हैं । क्योंकि प्रत्येक वाक्यका संबंध 
साक्षात्‌ अथर्ववेदके मंत्रोंसे है। इस बातका पूर्ण वर्णन आगे स्पष्टी- 
करणंमें आनेवाला है। इसलिये यहां केवल विग्दशन कराया है । 
इनके अतिरिक्त शेष सब मंत्र वेदकेही हैं, इसलिये यह सूत्रोक्त 
संध्या शुद्ध वैदिक संध्या है । 

कई कहते हैं कि ' वाऋ वाक्‌ | भूः पुनातु शिरासि । ' आदि वाक्य 
वेढमंत्रमें न होनेके कारण इस संध्याको ' वादिक संध्या ' केसे कहा 
जा सकता है ! इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन हे कि ' प्रतीक सूचना ' 
से वैदिक मंत्र सूचित करनेका ढंग वेदमें है ओर उसके अनुसार 
उक्त वाक्य प्रतीकसूचनाके हैं। जैसा--- 

हिरण्यगर्भ इस्येष: । मा मा हिंसीदित्येषा । 
यजु. अ. ३२।३ 

वास्तवमें ' हिरण्यगर्मः समवतंता््रे० ' इत्याद़ि वेदमंत्र है। उसकी 
सुचना ' हिरण्यगर्स इत्येषः ? इस पभतीक द्वारा दी है। इस प्रकार 
यजुर्वेदम कई मंत्र प्रतीकोंसे साचित किये हैं । मंत्रका एक अथवा 
अनेक शब्द उद्धुत करके मूलमंत्रकी सूचना देनेका ढंग वेदमें है । 
वक्त प्रकारके अनुसार “ वाक वाक्‌ ” आदि प्रतीक “ वाहृम 
आसन ? इस मंत्रका रूचक है। इसी प्रकार अन्य शब्द अन्यमं- 
ओके सूचक हैं। 'भू० आदि सप्त व्याह्याति तथा ' खं ब्रह्म” आदि 
शब्द वेदके विविध मंत्रोंके सूचक हें। दोखिए--- 

(१) भभुवः स्वः । सुप्रजाः प्रजामिः स्यां सुवीरो 

वीरेः सुपोष) पोषेः ॥ यजु. ३३६३७;ज२९;८।९ ३; 


संध्योपासना वैदिक है । ३१ 


( २ ) भूझेव) स्व: । लाजीब्छाचीन्यव्ये गव्य एतदत 
मत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते॥ यजु, २१॥८; 

( २ ) भूुवः स्वः | तत्सवितुेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु, ॥ ३६१॥३ 

इत्याद़ि मंत्र ' भूभुंवः स्वः ” के भ्तीकसे सूचित होते हैं । 

“(१ ) सत्ता ज्ञान और आनंद प्राप्त करना है, उत्तम खंतानोंसे 
अजावाले, उत्तम शूरतासे श्र और उत्तम पुष्ठिसे पुष्ठ बन जांयगे । 
(२ ) सत्‌ चित आनंद प्राप्त करना है| इस छिये हे विद्वानों और 
प्रजापालको | ( लाजीन ) भ्रुन्ग हुआ चधान्‍य (शाचीन्‌ ) तथा 
छिलका उतारा हुआ धघान्य ( यब्ये ) जो आदि तथा (गब्ये) गोरस, 
वृध, दही, मक्खन, घी आदि ( प्तद्‌ अज्ल ) यही अश्ल ( अस ) 
खाइए | यहा भोजन कीजिए ३ ) सत्व, खुविचार और आनंद 
भ्राप्त करना हैं | इस लिये उस आओछ परमेश्वरके इःखबिनाशक 
तेजका हम सब ध्यान करते हैं; जो हम सबके बुद्धियोंकों प्रेरणा 
करता है ।! 

“ भूः पुनातु शिरसि, भ्रुवः पुनातु नेत्रयोः, स्वः पुनातु कण्ठे | ” 
इन वाक्योंमें आये हुए * भूक्षेबः स्वः ” ये प्रतीक वक्त मंत्रोंके 
सूचक हैं। इन प्रतीक सूचित मंत्रोंस निम्न बवातोंका उपवेश मिलता 
है। (१) सुप्रजा निर्माण करना चाहिए, ( २) वीरोंके साथ रहना 
चआहिण०, ( ३ ) हृष्टपुष्ठोके साथ चलना चाहिए, (४ ) श्रवा ओर 
'पकाया हुआ घान्य तथा गोरस भ्क्षण करके हृष्पुष्ठ और नीरोम 
होना चाहिए, ( ५ ) परमात्माकी उपासना करना चाहिए्ट। इसीसे 
अस्तित्व, ज्ञान और आनंद पाप्त होकर शुद्धि होती है। 

“मूं: (लरकी पवित्रता करे! इस वाक्यसे पश्च उत्पन्न होता हे कि, 
किस प्रकार पवित्रता करे ! इस प्रश्मका उत्तर इन मंत्रों द्वारा मिलता 
है। पवित्रताकी प्राप्तिके लिये (१) उत्तम संगति (१) उत्तम 
भोजन ओर (३ ) उत्तम साक्ति चाहिए । इनसे पविश्नता प्राप्त होती 
हुं। तथा ' महः ' से सूचित मंत्र देखिए -- 


३२ संध्योपासना । 


इष्कतोरमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। 


राति वामस्य सुभगां महीष ददासि सानसें रायिं ॥ 
यजु. ११११० 
“( अध्वरस्य ) हिंसा रहित सत्कर्मका (इष्कतोरं ) भचारक 
( प्रचेतर्स ) उत्तम ज्ञानी, ( राधसः महः ) सिद्धिदायक महत्वका 
( क्षयन्त ) निवास करानेवाला, ( वामस्य ) इष्टका ( सुभगां रातिं) 
विजय देनेवाले ( महीं इष ) बडी पवल इच्छा और ( सानसि रखिं) 
उत्तम दान वेनेवाला संपत्तिका, (द्धासि ) घारण करता हैं” हस 
मंत्रमे 'महः” का स्वरूप और उसके सहचारी शुणोंका वर्णन है। 
(१) निरदोंष कम, ( १ ) उत्तम ज्ञान, ( ३) सिद्धिका महत्व, (8) 
उत्तम दातृत्व, (५) प्रबल इच्छा, (६ ) विजय युक्त घन ये छः 
महत्वके साथी हैं । 
£ महः पुनातु हृदये ' अर्थात्‌ महत्व हृदयकी पविच्ञत्ता करे । इस 
वाक्यसे सूचित किया है कि निवदोष कमसे, उत्तम ज्ञानस, सिद्धिके 
महत्वसे, दान ले, प्रबल इच्छाशाक्तिस तथा विजयी घनसे मेरा 
हृदय पविच्य होवे। हृदयकी पवित्रता करनेके ये साधन हैं। 'जनः 
के विषयमें देखिए-- 
( १ ) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो थि महसः। 
स सुगोपातमो जन; ॥ यजु, ८३१ 
( २ ) इन्द्रवायू सुसंदशा सहवेह हवामहे । 
यथा न; सव इज्जनो5नमीव३ संगमे 
सुमना असत्‌ ॥ यजु, ३३।८६ 
(१) ( यस्थ क्षय ) जिसके आश्रयसे ( दिवः वि महसः ) 
दिव्य महत्वकों बढानेवाले ( मरूठः) प्राण ( पाथा* ) छुरक्षित रखते 
है ( स जनः ) वहा जनन शाक्तिवाला मनुष्य ( खु-गों-पा-तमः ) 
अत्यंत उत्तम रीतीस अपनी इंद्रियं।का संरक्षण करनेवाला होता 


प्रतीक सूचित मंत्र । ३३ 


है ।” अथांत जो प्राणायामका साधन करता है ओर अपनी इंदि- 
योंका उत्तम रीतेसे संरक्षण करता है, वह ही उत्तम 
प्रजा उत्पन्न कर सकता है ( १ ) पूजनीय और प्राप्तव्य 
इंद्र अर्थात आत्मा और वादु अर्थात्‌ प्राण का हम सब 
स्थीकार करते हैं, जिससे ( सबेः जनः ) सब प्रजा उत्पञ्न करने- 
वाले छोंक निश्रयसे ( अनमीवः ) नीरोग ( झुमनाः ) उत्तम मन- 
वाले और ( नः संगवे ) हम सबकी संगतिम रहनेवाले ( असत ) 
हो जावें । अथात्‌ आत्माकी उपासना और प्राणायामसे सब छोक 
नीरोग, उत्तम विचारी ओर एक मतसे रहनेवाले होकर सुप्रजा 
निर्माण कर सकते हैं । 

इस मंत्रमं “ खु-गो-पा-तमो जनः ” ये शब्द मनन करने योग्य 
हैं। ( रु ) उत्तम रीतिसे ( गो ) इंद्रियोंका ( पा ) संरक्षण करने- 
वाला ( जनः ) छुप्रज़ा उत्पन्न करनेवाला मनुष्य । यह शब्द इंद्रिय 
संयम और मनोनिय्रह आविका उपंदश कर रहा है । पाठक इस 
मंजका अधिक विचार करें। ' जनः पुनातु नाभ्यां ' जननशाक्ति 
नाभिस्थानकी पात्रता करे + इस मंत्रका अर्थ इन मंत्रोंकी 
संगतिस खुलता है। (१) प्राणायाम, (२) इंद्रियनिग्मह (३ ) 

और आत्मपरीक्षणसे जनन शक्तिकी तथा जनन स्थानकी शुद्धि 
होती है । अब 'तपः ' का विचार कीजिए ।-- 

तपसः तनूरसि।। यज्ञ, ४२३१६ 

* यह शरीर तप करनेंके लिये है ।' सत्कर्म करनेके समय होने 

बाले कष्ठोंकों आनंद्से सहन करनेका नाम तप है। तथा-- 
अर्विरसि शोचिरासे तपोअसि ॥ यजु., ३७।१ १ 
(तू तेज, प्रकाश ओर तप है |? अर्थात्‌ तपके साथ तेजस्विता और 
स्वयं प्रकाश रहता है तथा-- 


त्वं रायें पुरुवीरामु नस्क्राषि 
त्व॑ तप+ परितप्याजयः स्व । ऋ, १०१६७।१ 
३ 


३४ संध्योपासना । 


* तू ( पुरुवीरां ) सर्व शौययुक्त धन ( नः ) हम सबको दे तथा 
तू तप तपकर ( स्वः अजयः ) आनंदका विजय कर |” धनके साथ 
सब प्रकारका शौये प्राप्त करना चाहिए। तथा तपसे सबकी प्रतिष्ठा 
है जेसी शरीरकी प्रतिष्ठा पांवॉके कारण होती है। प्रतिष्ठाका यहां 
घारणासे तात्पर्य है । 

“सत्य! ओर खं बह्म' के विषयमें यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं 
है। इनका महत्व सब जानते हैं । अस्तु । इस प्रकार प्रतीकोंसे 
सूचित मंत्रोंका विचार करके बोध लेना चाहिए | पत्येक व्याहति 
पूर्वोक्त मंत्रोंमें विशेष हेतुले रखी है ओर उस प्रत्येकका संबंध 
बेदके कई मेन्रोंके साथ है। इसका दिग्दर्शन यहां कराया है । सब 
मंत्रोकी संगति लगाकर सब व्याह्ृतियोका विचार करनेसे बहुत 
उपकेश प्राप्त हो सकता है । आशा है इस प्रकार पाठक विचार 
करेंगे । 

इससे स्पष्ट है कि इस संध्यामें आये सब व्याहाति आदिके शब्द 
विशेष हेत॒ुले रखे हैं और णक एक शब्दके पाछि कई मंत्र खडे हैं । 
इस प्रकार व्याहृतियांका विलक्षण संबंध है । जिसको देखनेस 
बडा आनंद प्राप्त हो सकता है। तात्पय के जो संध्याके वाक्य 
वेदके नहीं हैं वे इस प्रकारसे वहां रखे हैं कि उनसे कई बेदिक 
मंत्रोंकी सुचना मिल सकती है | इस लिये यह सब संध्या बेदिक 
है इसमें कोई संदेह नहीं है । 


( १३ ) संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तैयारी । 


संध्या करनेवाले उपासकको उचित है कि वह अपने मनमें 
निम्न प्रकार भावना करे और किसी प्रकारके संदेहकी वृत्ति न रखे । 

(१) में आत्मा हूं और में शरीरसे भिन्न हूं। में शरीर, इंदिय, 
मन आदिका स्वामी हू तथा मन आदि सब इंद्रियों और अबय- 
योंका प्रेरक हूं । 

( २ ) ज्ञान, सनन, विचार, वशेन, स्वभाव, भावना, कल्पना, 


उपाप्तक के मनकी तैयारी । ३५ 


-तके, इच्छा आदि सब शक्तियोंको में प्रेरित करूंगा । में इनको इस 
प्रकार चलाऊंगा कि इनके द्वारा अपनी संदेव उन्नति होती रहे । 
में इनको अपने आधीन रखूँगा | इनके आधीन में कमी नहीं 
होऊंगा। में इनका स्वामी ओर चालक हं और ये सब इाक्तियाँ 
मेरे आधीन रहकर मेरा कार्य करनेवारीं हर । और में इनसे कार्य 
लेनेवाला स्वामी हूं । 

(३ ) में जानता हूं कि में इनके आधीन यदि हो गया तो ये 
सब मिलकर मेरा नाश करेंगे। जब तक इनको में काबू में रखूंगा 
तब तक ही मेरी उन्नतिका मारे मेरें लिये खुला रहेगा । 

(8 ) स्वाधीनता, संयम, दमन करनेसे मेरी शक्ति बढती दै। 
इनके आधीन हो जानेसे पराधीनता होनेके कारण दुःखकी प्राप्ति 
निश्चयसे होती है। इस लिये अपनी स्वतंत्रताका संरक्षण करना 
मेरा धरम है । 

(५) में प्रतिदिन वेदका अध्ययन ओर मनन करूंगा, योगका 
साधन करके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्राप्त 
करूंगा, । मेरा निश्रय सदा स्थिर रहेगा। मेरे अंदर चंचलता 
नहीं रहेगी । 

(६ ) में सदा प्रयल्शील रहूंगा। यहां पुरुषा्थे श्रयन्ष करता 
हुआ स्तो वर्ष जीनेका यज्र करूंगा। दीनताको दूर करके सदा उत्सा- 
हको पास रखूंगा । 

इस प्रकारके विचारोंस मन परिप्रूण रखना चाहिए “ में हीन 
और दीन हूं ' ऐेसा कहनेवाले संध्यासे काम नहीं उठा सकते | 
मनुष्य भावनामय होनेसे जैसे विचार मनमें रखता है वैसा ही 
बनता है । ' में दीन है ? ऐसा सदा कहनेवालर। मनुष्य “ अदीनाः 
स्पाम शरदः दातं ? ( में सो वर्षपर्यत दीनतासे रहित दोऊंगा ), 
ऐसा कहनेका अधिकारी नहीं हो सकता । इस विषयमें वेदर्का 
आपषा स्पष्ट है । संध्याके मंत्रोंमें ही अंतमें “ में सो वर्ष जीऊंगा, 
सो वर्ष ज्ञानका उपदेश सुनूंगा, सी दर्ष प्रवचन करूंगा. सो वर्ष 


३६ संध्योपासना । 


उत्साही रहूंगा, इतना ही नहीं, परेतु सौ व्षसले अधिक आयुतक 
जीवित रहूंगा | ”' यह वेदमंत्र जिस प्रकारकी उत्साहकी भाषा 
बोल रहा है; उसी क्‍प्रकारकी भाषा बोलना वैदिक घर्मियोंका कतव्य 

है। हीनवीनता युक्त शब्द बोलना महापाप है । ४ 


( १४ ) क्‍या ऐसा माननेसे घमंड नहीं होता ? 


“ में श्र रथी हूं ओर यह शरीर मेरा रथ है। इस रथको ईंद्वि- 
यरूप घोडे जोते हें। मन सारथी है जो मेरे अनुसार रथ चलाता 
है। ” इत्यादि भाव जो बेद और उपनिषदोमें लिखें हैं, ये घमंडके 
भाव नहीं हैं । 

“ में अपने मनका प्रवर्तक हूं और अपनी इच्छा शक्तिसे जिस 
योग्य मार्गेसे चाहूं मनको चला सकता हूं ” इस घकारकी भावना 
रखना घमंड नहीं है । 

साधारण लोक स्वाधिकार, आत्मसंमान और घमंडमें भेद नहीं 
करते । क्या उनके मतसे उक्त वेद्वाक्य तथा उपनिषद्वाक्य घर्म- 
डसे मरे हें ! कढ़ापि नहीं। वेद्वाक्य जजिस प्रकारकी भाषा भ्रयुक्त 
करते हैं, उसी प्रकारकी भाषा सबको बोलनी चाहिए । मेरा यहां 
तात्पये संस्कृत भाषासे नहीं है। जिस प्रकारकी भावना वेदेके 
मंत्र भदर्शित करते हैं, उस प्रकारकी भावना हमें अपनी साषामें 
प्रद्शित करना चाहिए। अन्य मतमतांतरोंके संस्कार होनेके 
कारण हमार मनमें विपरीत विचार हो गये हैं इस लिये हमें विप- 
रीत बातें अच्छी लगती हैं ओर योग्य उपदेश बिपरीत प्रतीता 
होता है | ! ! 

( १५ ) आंतिम प्राथेना। 

पांठकोंखे अंतिम प्रार्थना इतनीही है कि वे इन बातोंका विचार 
करें तथा संध्याके स्पष्टीकरणमें लिखे हुए अनुष्ठानविधिको अच्छी 
प्रकार आचरणमें लावें। स्वयं सोचने और अनुघ्तान करनेसे सक 
बातांका ठीक ठीक पता रूग सकता है। आयोके वैदिक घर्ममें 


चत़् 


कक 
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संध्याका अनुष्ठान दैनिक होनेके|कारण अत्यंत महत्त्व पू् है। दिनमें 
कमसे कम दो वार जिस विधिका अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है, 
उस विधिकी ओर इस समय तक जैसा ध्यान जाना चाहिए वैसा 
बहुतोंका नहीं गया है, यह बडे शोककी बात है । 

जहांतक संमव हुआ वहांतक मैने इस पुस्तकमें ऐसी ही बातें 
रखीं हैं कि जिनका अनुभव मैंने अथवा मेरे मित्रों ने किया है । 
केवल कहने सुननेकी बातें नहीं लिखी हें । जो मंत्र उच्च भूमिकाके 
तत्वोंका आविष्कार कर रहे हें, उनका स्पष्ठीकरण करनेके समय 
अपने अज्ञान की अवघ्था स्पष्ट लिखी है । इसलिये कि जो आगे 
बढ़े हैं वेही उन बातोंका स्पष्ठीकरण कर सकते हैं। हमारे जैसे 
साधारण लोकोंकी वहां गति नहीं है । तथा जो बात नहीं जानी 
है, उसको शब्द तोड मरोड कर बतानेसे कोई लाभ नहीं हो सकता। 

इस समय संध्यापर बहुतसी पुस्तकें रचीं गयीं हें । परंतु यह 
पुस्तक नवीन रीतिसे ही लिखी है । इस कारण इसमें न्यूनतायें 
भी बहुत रह गई होंगीं। इन न्‍्यूनताओंको दूर करनेका कार्य सब 
प्रकारस पाठकोंका है । संध्याका विषय अनुभवका होनेसे और 
सब बातोंका अनुभव मुझे न होनेके कारण ढ़ोषके स्थल बहुत रहे 
हैं। जो जो पाठक अपन। अनुभव भिन्न रीतिसे ले चुके हैं, अथवा 
जिल्होंने इन मंत्रोंका भिन्न रीतिसे विचार किया होगा, उनको 
उचित है कि वे अपना अनुभव तथा अपनी रीति विस्तारपूवंक 
प्रकट करें । सबके विचारोंका अनुशीलन करनेसे ही मनुष्यका 
ज्ञान बढ सकता है । 

इस पुस्तकमें शब्दोंके तथा मंत्रोंकि अथॉम प्रचलित अथंखे 
थोडासा मतमेद प्रदर्शित किया है। इस समय तक जिन जिन 
शब्दोंका जो जो अर्थ समझा जाता था, वह अन्य पुस्तकामें पाठक 
बेख सकते हें। कई वर्षोंके विचारसे जो अर्थ मुझे अच्छा प्रतीत 
होता है, वही मेनें यहां दिया है । प्रत्येक मंत्र जिस अनुष्ठानके 
लिये है उसके योग्य अर्थ करनेका प्रयत्न यहां किया है। तथा 
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जिस मंत्रसे जो अनुष्ठाय सचित होता है, उसका पाठ करनेके 

समय वह क्रिया करनी चाहिए, ऐसा स्पष्टीकरणमें स्पष्ठ लिखा 

जो ढंग इस पुस्तकमें लिखा है उसके अनुसार संध्या करनेस 
“ कियायुक्त संध्या ' करनेका लाम भ्राप्त हो सकता है । केवल पाठ- 
मात्र्से लाभ होना असंस॒व है। क्रियाके साथ मंत्र पाठ करनेसे 
लाम हो सकता है । इस योगके कथनके अन्लुसार यह संध्या 
प्रणाली लिखी है । 

कई वर्षोंतक इस प्रकार संध्या करनेले बहुत लाभ होता है 
ऐसा मेरा तथा अपने मिन्नोंका अनुभव है। आशा है कि पाठकोको 
भी यही अनुभव प्राप्त होगा। अंतमें पाठकोंसि लविनय निवेदन है, 
कि यादि किसी स्थानपर शंका उत्पन्न हुईं हो तो मुझे अवश्य पत्र- 
ह्वारा सूचित करें । ताकि में उसका विचार करके इस पुस्तकका 
न्यूनताकों दूर करनेका यत्न द्वितीय संस्करणके समय करूंगा । 

मिलकर प्रयत्न करनेसे ही सब प्रकारकी उन्नाति हो सकती है। 
इस लिये आशा करता हूं कि इस कार्यमें उपासक लोक अवश्य 
सहायता देंगे । 


औष ( जि. सातारा ) श्री, दा, सातवलेकर, 
१५।६॥२० ( स्वाध्याय मंडल, 


“+$ह३+- 


संध्याके अनुष्ठनका फल, 


|अन्‍न्‍्मन्‍>-+>मन्न्‍मनयमआप्करत, 


संध्याके अनुष्ठानका फल परम पूजनीय भीष्मपितामहने निम्न 
प्रकार कहा है--- 


ऋषयो नित्य-संध्यत्वादू दीधेमायुरवाभवन ॥ 
महामसारत अनुशा. अ. १०8 

“प्रतिदिन यथासमय संध्या करनेसे ऋषियोंने दीघे आयु प्राप्त 
किया था। ” अर्थात्‌ भीष्मपितामह के कथनानचुसार संध्या का 
एक फल दीघे आयुष्यकी प्राप्ति निश्चित है । इसी संध्यायोग के 
उत्तम अरकारके अनुछठानले स्वयं भीष्म पितामहने अपनी १७० 
वर्षकी आयुकी अवस्थामें भी दस दिनतक घनधोर युद्ध करनेकी 
शक्ति अपने शरीरमें स्थिर रखी थी | ऋषिम॒नियोंने तो इससेमी 
अधिक द्वीघे आयुष्य प्राप्त किया था। अथोत दीच॑ आयुष्यकी 
प्राप्ति यह एक भत्यक्ष फल संध्याके अनुष्ठान का है। अन्य फल 
आत्मिकबल-विकास आदि अनेक हैं । 


संध्याके मंत्र केवल कंठद्वारा उच्चारण करनेसेही उक्त फल 
प्राप्त नहीं होता है, परंतु मंत्रद्वारा सूचित अनुष्ठान योग्य प्रकार 
करनेसे ही उक्त फल प्राप्त हो सकता है । इसका कारण पाठकभी 
स्वयं जान सकते हैं। “मोजन करनेसे आनंद होता है” इस वाक्यका 
बारंवार उच्चारण करनेसे आनंद नहीं होगा, परंतु दालरोटी आदि 
पढ़ार्थ बनाकर उनका योग्य प्रकार सेवन करनेसेही आनंद होता 
है। इसी हेतुसे पूर्वमिमांसाकार सगवान्‌ जैमिनी मद्दारुनीने कहा 
है कि ( आज्लायस्य क्रियाथत्वात्‌ | जै० स्रू० ) वेदके मंत्रोंका सुख्य 
उद्देश अनुष्ठान करना है। अर्थात्‌ यदि अनुष्ठान करना मुरूय 
उद्देश वेदमंत्रोका है, तो स्पष्ठ हे कि अलुष्ठानके बिना मंत्रोक्त सिद्धि 
श्राप्त नहीं हो सकती | वेदका एक णक मंत्र, अथवाः मंत्रका एक 
एक दाब्द विशेष अनुष्ठान की खचना दे रहा है | मंत्रोंके प्रतीक 








8० संध्योपासना । 


लेकर जो अनुष्ठान के सूचक मंत्रवाक्य बनाये गये हें वेभी खास 
खास अलुष्ठान की रचना दे रहे हैं। “बहु बाह्नोबेलं ” इस अथवे 
वेदके मंत्रानुलार “बाह्वोम बलमस्तु” तथा “बाहुभ्यां यशो बल” ये 
मंत्रवाक्य बनाये गये हें | यदि बाहु-बल-व्धेक अनुष्ठान की रचना 
इस मंत्रद्वारा नहीं लेनी है ओर तदचुलार आसनाविकोंका अनुष्ठान 
नहीं करना है, तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, कि बाहुओंके 
बलका संवर्धन नहीं होना है । ओर इस प्रकार प्रत्येक अंग ओर 
अवयव निर्दोष, नीरोग, सबल और पवित्र न हुआ, तो भीष्मपि- 
तामहके कथनालुसार संध्यानुष्ठानसे दी्घ आयुष्य की प्राप्ति भी 
केवल मंत्रोचार मात्रसही नहीं होनी है । तात्पय॑ जो अनुष्ठानका 
फल है, वह अनुष्ठान करनेसेही होगा । इसलिये संध्याके मंत्रोच्चा- 
रके साथ योग्य अनुष्ठान होना अत्यंत अवश्यक है । 

अब यह विचार करना है कि संध्याका योग्य अनुष्ठान करनेसे 
दीघे आयुधष्यप्राप्तिप फल किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। योग्य 
अनुष्ठान वह होता है, कि जो योगकी रीतैके साथ अनुकूल हो । 
“संध्या-योग' वास्तविक रीतिसे योंगसाधनका भाग है। इस संध्यो- 
पासनाके शब्ढों और मंत्रोंद्वारा जिस अनुष्ठान की सूचना होती 
है, उनका योगपद्धतिक अनुसार ही अनुष्ठान होना चाहिए । 
जिस मंत्रसे जिस योगके अंगकी सूचना होती है उसका वर्णन 
इस पुस्तक में पाठक देख सकते हैं | इस पुस्तक में आगे संध्योपा- 
सनाके मंत्र, उनका शब्दार्थ, उनके मानसिक ध्यानका प्रकार, 
और उस समय करने योग्य योगके अनुष्ठान ऋमशः दिये हैं । यहां 
इतनाही देखना है कि इस अलुष्ठानसे किस प्रकार उक्त फल प्राप्त 
होता है। योग के आठ अंग हैं। उनमें यम नियम नामक दो अंगों 
द्वारा मलुष्यके उत्तम आचरणके नियम कहे हैं। ( १) अहिंसा-- 
दूसराकी कष्ठ न देना, ( ९ ) सत्य--सत्यका पालन करना, (३ ) 
अस्तेय--चोरी न करना, ( ४ ) बह्मचये--उत्तम आचरणपूर्वक 
शरीरमें वीये स्थिर करना, और ज्ञाना्जन करना, (५) अपरि. 


अनुष्ठान फल । ४ है 


अह--दान न लेना दूसरांके दानपरही अपना गझ्ुजारा न करना, 
( ६ ) शौच--अंतबोद्य पवित्रता करना, ( ७ ) संतोष--संतोष 
घारण करना, (८ ) तप--शीत उष्ण आदि हद सहन करनेका 
अभ्यास करना, (९ ) स्वाध्याय--शुद्ध विद्याका अध्ययन करना, 
( १० ) ईश्वरप्रणिधान--ईश्वरमक्ति करना, ये योगके इस यम और 
पनियम प्रत्येक मनुष्यके वेयक्तिक और सामाजिक व्यवहारके 
लिये आदर्शरूप ही हैं । यदि संपूर्ण मनुष्य इन छुनियमोंका पालन 
करें तो किसी प्रकारके क्लेश नहीं हो सकते । यह योगका बाह्य 
स्वरूप है अथवा यह बाद्य ठय्यारी है। 

संध्याके अनुछ्ठानमें आसनोंके अनुष्ठानसे शर्ररकी सब नसना- 
डियोंकी शुद्धि होती है, और खूनका प्रवाह सब शरॉौरमें उत्तम 
प्रकारसे होता है। संधि पर आदि स्थानोंमें जो विवेध प्रकारके 
रोगबीज बैठे रहते हैं रुधिरके आभिसरणसे घोये जाते हैं और 
आरोग्य संपादन होता है। रक्त की शुद्धि से स्वास्थ्य, दीघे आयु 
और बल आदि प्राप्त होते हैं, वह रक्तकी पवित्रता प्राणायामसे 
सिद्ध होती है । इस प्रकार यम नियम आसन और प्राणायाम के 
अनुष्ठानसे शरीरका स्वास्थ्य प्राप्त होता है ' जहां स्वास्थ्य होगा 
वहां बल और दीघे आयुष्य प्राप्त होना असंभव नहीं है । 

स्वास्थ्य, बल और दाधि आयु ये तीन फल यद्यपि परस्पर भिन्न 
हैं, तथापि एक दूसरे पर अवरलंबित भी हें।बल और दीघे आयुष्य 
के विना केवल स्वास्थ्यले उतना लाभ नहीं हो सकता । स्वास्थ्थ 
ओर दीघे आयुके बिना केवल बलसे कोई उद्चाते नहीं होगी । 
तथा स्वास्थ्य और बलके विना केवल दीघ आयु प्राप्तमी नहीं हो 
सकती । योगके उक्त चार अंगॉगद्वारा स्वास्थ्य, बल ओर दर्घि 
आयु प्राप्त हो सकती है। यक़ि प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के 
द्वारा मनका संयम हुआ, तो स्वास्थ्य बल और दीघे आयुष्य प्राप्त 
हाोनेमें कोई शंकाही नहीं । सध्याके अनुष्ठानमें घारणाध्यान का 
भ्रकार आगे भत्थेक मंत्रके अनुछानमें लिखाही है। भत्येक अनुष्ठान 
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प्रायः मनकी धारणाके साथही किया जाता है । अर्थात संध्यो- 
पासना में घारणाका उत्तम अभ्यास होता है और साथ साथ 
मनसे ध्यानमी किया जाता है। योग्य प्रकार धारणा ध्यान होनेसे 
थोडे वर्षो के अनुछ्ठानले कमशः समाधिकी भूमिकाओंमेंभी प्रगति 
होती है। तात्पय निश्चयपू्वक विश्वासके साथ अनुष्ठान करनेसे 
मनकी स्वाधीनता प्राप्त होती हे। पूर्वोक्त प्रकार शरीर का स्वास्थ्य, 
और घारणाध्यानके अभ्याससे मनका संयम होनेसे अपमसृत्युका 
भय दूर होना कोई अशक्य बात नहीं है। शरीर में ऋणविद्यत है 
और मनमें घनवियुत्‌ है, दोनोंका विकास होनेसे दोनों प्रकारके 
विद्युत्‌ प्रवाह ठीक चलने लगते हैं। उक्त दोनों प्रवाहों में विषमता 
हानेसे रामोंकी उत्पत्ति होती है। जब विषम्तता न होगी तब 
स्वास्थ्यही स्वास्थ्य प्राप्त होगा इस क्या संदेह ह!? 

जिदोष उत्पन्न होनेंतक शरीरकी स्थिति रह सकती है । इस 
लिये कहते हैं कि जो योगाभ्यासद्वारा शरीर और मनको स्वाधीन 
करलेते हैं, व “इच्छामरणी” होते हैं, जैसे भीष्माचार्य होगये थे। 
इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होना संभव है, अथांत्‌ यह सिद्धि प्राप्त 
हानेकी कल्पना मनमे ठीकप्रकार आ सकती है | जिनकी उत्पत्ति 
उत्तम सुदढ मातापिताके उत्तम निद्वोष रजर्वायसे होगई है, उन्होंनें 
यादि आठ वर्षकी अवस्थासे इस प्रकार योगालुष्ठानपूर्वक संध्योपा 
सना प्रतिदिन की, तो निःसंदेह उत्तम अतिदीध आयु, बल और 
स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है| यही इच्छामरण की सिद्धि हे | 

प्रत्येक शारीरिक हलचलसे शरीरकी शक्ति क्षीण होती हैं । 
योगके अलुष्ठानसे यह क्षीणता दूर होती है, और प्रत्येक शाक्तिका 
विकास होने रूगता है। शक्तिकी क्षीणतासेही सृत्युका आक्रमण 
होता है; यदि शक्तिकी क्षीणता न हुईं अथवा योगियोंकी प्रतिज्ञाके 
अनुसार शक्तिका विकाल होने लगा, तो मृत्यु किसप्रकार आ 
सकता है * तात्पये, उत्तम अनुछान करनेवाला योगी मृत्युके आकऋ 
मणसे नहीं मरता, परंतु अपनी इच्छासे मरता है । जो शरीर 
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उत्पन्न होगया है उनका नाश अवश्य होनाही है। यह परमेश्वर 
का नियम होनेके कारण कोई भनुष्य इस नियमकों तोड नहीं 
सकता । परंतु योगाभ्याससे मृत्युको अपने आधीन कर सकता 
है। संपूर्ण प्राणी मृत्युके आधीन हैं, केचछ “ उत्तम योगी ही 
मृत्युको अपने आधीन कर सकता है।” 

योगाम्याससे तीनसो वर्षतक आयु होनेकी संसावना है। १७० 
वर्षतक मनुष्य जीवित रहेथे ऐसी साक्षी इतिहास दे रहा है । 
कितनाभी साधन किया तथापि मनुष्यके व्यवहारमें किसी न 
किसी बात में चटे रहती ही है, इस कारण ३०० वर्षकी आयु 
प्राप्त होवे वा न होवे, सो डेडसी वर्षकी आयु प्राप्त की जा सकती 
है। जो उत्तर अवस्थाम योगाभ्यास करेंगे उनको उतने भ्रमाणसे 
न्‍्यून फलकी आशा करना चाहिए। परंत जो छोटी अवस्थासे 
उत्तम शुरुके पास रहते हुए निश्चयपूर्वेक अनुष्ठान करेंगे उनको 
वक्त सिद्धि निःसंदेह प्राप्त हो सकती है। 

जो योगी अपनी दीनेक हलूचलके कारण होनेवाली क्षीणता 
को योगाभ्यासद्वारा स्वशरीरसे दूर कर सकते हैं, उनको सृत्युका 
भय नहीं रहता । जिस समय वे मरना चाहते हैं, उस समय 
भोजन थोडा थोडा कम कर वेते हैं, और अंतमें केवछ जलूपर ही 
रहते हैं, इसके पश्चात्‌ प्राणाया।मद्दारा अपने सब शक्तियोंकोी एक- 
त्रित करके इस शरीरको स्वयं अपनी इच्छासे छोड देते हैं । यह 
सारांशसे इच्छा-मरण की सिद्धिका स्वरूप हैं । 

यद्यपि मुझे स्वयं इस बातका अज्ञुभव नहीं है, और मुझमें इस 
प्रकारकी योग्यता यद्यपि बिलकुल नहीं हैः तथापि एक दो सत्पु- 
रुषोंके इस प्रकारके मृत्यु पत्यक्ष देखनेसे, और ग्रंथोंके चचनोंसे 
जो ज्ञात हुआ है, उसका विचार करनेसे, मेरा पूर्ण विश्वास हुआ 
है, कि प्रयत्नसे इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, 
ओर इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेका अनुष्ठान अपनीही संष्यो- 
पासनामें परारंभसे अंततक विद्यमान है | 
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तात्पर्य इच्छा-मरण की सिद्धि केवल काल्पनिक नहीं है परंतु 
अयबसे अवश्य साध्य होनेवाली है। इसलिये प्रत्येकको संध्योपा- 
सनाका अनुठ्ठान प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए संध्योपासनाकी 
435 “इस मनकी अवस्थापर निर्मर है| गोपथ ब्राह्मणमें 
कट्ठा है-- 


स मनसा ध्यायेद्‌, यद्र वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि। 
तथेव तह भविष्यति । तद्ध सम तथेव भवति | 
गोदथ. ब्रा. पू. १॥९ 


* वह मनमें इस निश्चयकों धारण करे, कि में जिसका मनसे 
स्यान करूंगा, वह बात बेंसीही बन जायगी । निश्चयसले वह बात 
पैसीही बन जाती है। ” 

योगशास्त्रका यही बडा भारी सिद्धांत है। स्वेसाधारण लोकों की 
मानासेक निबेलता उनके अज्ञानमें हैं। वे समझते हैं, कि हम 
निर्बल और तुच्छ हैं। जब लोक बोलने कहने ओर मजन आदियें 
भी “में निवेल हूं' इसी बातका जप करते हैं, तब उनके नियेल 
दोनेम कोई शंकाही नहीं है | उक्त मोपथके वचनमें कहाही हे, कि 
जो मनसे ध्यान किया जाता है, ठीक वेसीही सिद्धि होजाती है । 
अथांत्‌ जो निबेलताका ध्यान करेंगे, वे निबंल बनेंगे। परतु 'यादि 
बल का ध्यान किया जायगा, तब बलवानभी बन सकेंगे । ” यादि 
यह नियम सब जानेंगे, तब सबकी अपनी शाक्तिका पता 
लग जायगा। 

उक्त नियमके अनुसार जो मनुष्य इच्छा-मरण की सिद्धि प्राप्त 
करने का निश्चयपूर्वेक ध्यान करेंगे और साथ ही योग का अनु- 
छान करते जांयगे, उनकी वेसी सिद्धि होनेम क्‍या हांका हे! 
निश्रयसे सिद्धि होसलकती है । न केवल यह एक परंतु संपूर्ण अन्य 
शाक्तियां प्राप्त हो सकतीं हैं । परंतु अनुष्ठान विश्वास ओर निशग्चयके 
साथ होना चांहिए । 
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संध्योपासना की आद्योपांत सब विधि उक्त नियम के अनुसार 
ही आचरण करने योग्य है। अर्थात्‌ जो अनुष्ठान करना है उसे मनके 
पूणे विश्वासके साथ और निश्चयात्मक बुद्धिके साथ ही करना 
चाहिए | मन में किसी प्रकारका संशय नहीं चाहिए । संशयके 
कारण ही सब हानि होती है । भीष्मपितामहने जो संध्योपास- 
नाका फल कहा है, वह उक्त मनाविज्ञानके नियमानुसार ही लिखा 
है। प्रतीत होता है कि भीष्मपितामहके समय संध्योपासनाकी 
संपूर्ण विधि उपनयन-संस्कारके साथही सिखाई जाती होगी ।+ 
यदि वह पाठप्रणाली फिर भारंभ की जायगी, तो उक्तप्रकार फल 
होना असंभव नहीं है। आशा है कि उपासक लोक इस विधिके 
अनुसार उपासना करके पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे । 

इल संध्याविधिमें मुख्य तीन भेद हैं । ( १ ) प्रारससे अघमर्षण- 
तक वेयक्तिक उल्नातिका ध्यान होनेसे यह भाग एक व्याक्तिकी 
उम्नति विधि बता रहा है। ( १) तदनंतर मनसा परिक्रमाके मंत्रों 
में सामुदायिक, सावेजनिक, जातयि, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा 
जनताके अभ्युदयका मार्ग स्पष्ट हुआ है, इसलिये यह दूसरा भाग 
सामुदायिक उन्नतिकी विधि बता रहा है, ( ३) इसक पश्चातका 
संपूर्ण माग परमात्मोपासना का है। इस इछिसे पाठकोंकों इस 
संध्याविधिका विचार करना चाहिए। व्यक्ति समाज और संपूर्ण 
जगत की उनच्नति से ही सबकी परिपूर्णता होती है, यह वैदिक 
सिद्धांत स्वेत्र बेदमें प्रसिद्ध है, और उसी बातका भरतिबिंव इस 
संध्योपासनामें स्पष्ट दिखाई दे रहा है । 

जो विधि इस पुस्तकमें लिखी हे, आदिसे अंततक वैसी ही 
करनेसे तीनचार घंटेका समय रूम जाता है। हरणक के पास 
इतना समय प्रतिदिन आजकलके जीवन युद्ध के कारण मिलना 
असंमव नहीं, तो निःसंदेह कठिन है। श्रातःकारू चार बजें ठीक 
उठकर अथवा दाक्‍य हुआ तो आधा घंटा पूर्व उठनेसे, भराताविधि 
करने के पश्चात्‌ आठ साढ़े आठ बजेतक उपासना के लिये समय 
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पर्याप्त मिल सकता है! परंतु सर्वलाघारण जनोंकों इतना सवेरे 
और शामको समय नहीं मिलेगा | ऐसी अवस्थामें उनको दो ही 
उपाय हैं । ( १ ) एक अबस्थामें वे प्रत्येक अनुष्ठान थोडा थोडा 
कर सकते हैं, ( ९ ) अथवा दूसरी अवस्थामें कुछ बातोंका स्मरण 
मात्र करके किसी आवश्यक अन्यभाग का पूर्ण अनुष्ठान कर 
सकते हैं | इस प्रकार करनेसे संपू्ण फल तो प्राप्त नहीं होगा, परंतु 
कुछनी न मिलनेकी अवस्थामं बहुत कुछ भाप्त हो सकता है। 
इतना तो आवश्यकही है कि हरएणक को संध्याके लिये प्रतिदिन 
दो घंटेका समय कमसे कम अवश्य हा नियत करना चाहिए । 
ओर अपने समय ओर अपनी शारीरिक अचस्थाके अनुसार अपना 
अनुष्ठान निश्चित करना चाहिए । प्रारंभ प्राणायामादिक के 
लिये थोडाही समय पर्याप्त हो सकता है, परंतु जैसा अभ्यास 
बढ़ेगा बेसा अधिकाधिक समय आवश्यक होगा | इसलिये अपनी 
अनुकूलताके अनुसार सबका यथायोग्य निश्चय करना चाहिए । 
ओर तवनुसार अपना अनुष्ठान भतिदिन करना योग्य है ! 


इस पुस्तकमे पत्येक बातकी परिपूर्ण मयादा लिखी है । अपने 
समयके अलुसार उस विधि में न्‍्यूनाघिक करना अयोग्य नहीं 
होगा । जैसा-प्रणणायामोंकी संख्या इल पुस्तकमें ८० लछिखी है । 
पूर्णप्राणायाम ८० बार करने के लिये दो घंटेका समय गया 
तो अन्यसंध्याविधि के लिये बहुतहा समय लगेगा। इस अवस्थामें ८० 
वार के स्थानमें प्राणायामोंकी संख्या २० वार कर सकते हैं । 
इसीप्रकार अन्य आसनादिकों के विषयमें समझना उचित हे। 
यहां पूर्णता की अवस्था लिखी है । समयके अभमावमें अपनी अपनी 
परिस्थितिके अनुसार जो न्‍्यूनाधिकता करना उचित होगा, उतना 
उपासक कर सकते हैं । क्‍यों कि सबकी अवस्था, परिस्थिति ओर 
योग्यता भिन्न भिन्न होती है, इसलिये सबके लिये एकही नियम योग्य 
नहीं हो सकता । यहां पूर्ण मर्यादा लिखी है, अब पाठकोंकी रुचि 
है, कि वे अपनी परिस्थिति में, तथा अपनें समय और आशयुक्की 
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अवस्थामे जो योग्य होगा, वही आचरण करें। जो जितना अनु- 
जान जिस प्रकार करेगा, उतनाही उसको फल भाप्त हो सकता है । 
आशा है कि पाठक अधिकसे अधिक फल प्राप्त करेंगे । 


ऑंध ( जि. सातारा ) | श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर, 
<८।२।२१ स्वाध्याय मंडल. 


>> 


तृतीयवार की भूमिका । 
“र्अटिम्े३ 2 लिलुल रा 


संध्योपासना के द्वितीयवार के सब ग्रंथ शीघ्र ही लग चुके 
और प्रतिदिन उनकी मांग बढ रही है, इस लिये इसका ततीय- 
वार सुद्रण किया है। इस में 'अन्लुष्ठान की रीति' पूर्ण रूप से दी 
गे है । इसलिये पूर्ण आशा है कि यह पुस्तक पूर्वकी अपेक्षा अधिक 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
श्रीपाद दामोदर सातवल्ेकर, 


ता. १२९११।१६ स्वाध्यायमंडल, ऑधघ ( जि. सातारा ) 


ः 
|) | 
ः 


अपनी उन्नाति। 


बाज श् 'ष्र काका... - 





योगाभ्यास की विधिसे आसनाभ्यास 
प्राणायाम और ध्यान धारणा करके अपनी $ 
उन्नतिका साधन कीजिये । ; 
आपके पुरुषाथ पर ही आपकी उन्नाति ६ 
अवलंबित है । द 
च्छी बातका प्रारंभ आजही कीजिये । 
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>मकप ;4एलुनलंदी। 
०» [कर (५ जल [क] 
( १) संध्याकी पूर्व तेयारी । 
संध्योपासना करनेके लिये निम्न प्रकारसे अपनी तैयारीं 
कीजिए-- 

( १ ) भातःकारू ब्राह्ममह॒तंके समय उठकर प्रसन्न- 
चित्तसे शौच सुखमाजेन आदि करनेके पश्चात्‌, विशेषतः शीत 
उदकलसें--( अथवा दरीरकी अवस्थाके अलुसार आवश्यक हो त्तो 
कोसे अथवा गमे जलसे ) ल्ान करके, सब घोये हुए कपडे धारण 
कीजिए । और सब मालिन वस्त्रोकोी दूर कीजिए + पश्चात्‌ 
रमणीय, शांत, स्वच्छ ओर आनंकदकारक स्थानमें आसन 
बिछा कर बैठिए । 

( १२ ) मन संतुष्ठ रखिए। आपके व्यवहारके हानि लाभ, इेष्यां 
द्वेष, अथवा अपने घरके झगड़े इस समय मनमें न रखिए । अपने 
मनको कहिए, कि इष्याद्वेषबका विचार करनेका यह समय नहीं है | 

(३ ) दवद्व सहन करनेकी शक्ति अपने शरीर, इंद्चिय और मनमें 
बढाइए | शीत सहनेका अभ्यास, उष्णता सहन करनेका अभ्यास 
तथा अन्य प्रकारके अभ्यास अपने देशके ऋतुके अनुसार करते 
रहिए । इससे आप नीरोगता प्राप्त कर सकते हैं । 

(४ ) वेदका तथा मनको उच्च ओर बलवान बनानेवाले पुस्त- 
कोका प्रतिदिन अभ्यास कीजिए » मनमें बुर विचारोंका संचार 
करनेवाले ग्रंथ न पढिएण । तथा ऐसेही मनुष्योंकी संगतिरमें रहिए 
कि जो विशेष आत्मिक बल ओर मनकी शक्तिसे प्रभावित हुये हैं। 

छे 
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(५ ) परमेश्वर सव्वत्र है, ओर वही सबका सच्चा पालन करने- 
'चाछा न्‍्यायकारी प्रभु है, ऐसा हृदयमें विश्वास रखिए। सदा सवदा 
उसीका स्मरण रखिए । 

(६ ) शरीर, ईंद्रिय, वाणी, मन ओर विचारसे किसीको कष्ट 
न देनेका निश्चय कीजिए। तथा स्वाधीनता, स्वसंरक्ष”, और आत्म- 
संमान का साव सदा जागृत रखिणए । निबेलोंका संरक्षण करने 
और उनकी ऊपर उठानेका कार्य करनेके विचार से सदा कमे 
करते रहिए । 

(७ ) सदा सत्यका अवलंबन कीजिए । असत्यका आअय कमी 
न कीजिए | सत्यसे ही सबकी उन्नति हे।गी । 

(< ) चोरी करके छुख सोगनेका भाव मनसे दूर कीजिए । 
न्याय ओर धमयुक्त व्यवहार से जा प्राप्त ह|गा उसीमें संतुष्ट रहिए । 

(९ ) अपनी सब आंतरिक और बाह्य इंद्रियोंका संयम और 
दसन कीजिए | अच्छे विचार मनमें धारण करनेसे सब इंद्वियां 
चशमें रह सकतीं हैं | विशषतः ब्रह्मचय स्थिर रखने का निश्चय 
कीजिए । ग्रहस्था अश्रममें ऋतुगामी होनेस बरह्मचये धारण करनेकी 
सिद्धि प्राप्त होती है। वीर्य स्थिर रखनेसे आरोग्य, बल और दी 
आयु,य प्राप्त हो सकता है । 

(१० ) अपनी ही शक्तिसे अपने कार्य कीजिए। दूसरोंपर निर्भर 
न रहिए! स्वाधीनता, स्वावलंबन आदि उच्च भावोंकी घारण कीजिए ! 

इन नियमोंका सर्व साधारण रीतिसे सदाही आपको पालन 
करना चाहिए। जब सहज वृत्तिसे उक्त दस नियमोंका पालन 
होगा, अथवा जब उक्त नियम आपके स्वभावरूप ही बन जांयगे, 
सब आपके आत्माकी शक्ति प्रकाशित होने लगेगी । 

आखसन--जहां संध्योपासना का अजुष्ठान करना है वहां बेठ- 
नेके लिये अच्छा आसन बिछाइये | स्वच्छ भूमिपर एक चौकी 
अथबा अच्छा पट्टा रखिएण, उसपर दर्भासन रखकर उसपर कृष्णा- 
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जिन रखिए। और उसपर तीन अंगुल उंचा ऊनी आसन रख 
कर उस पर एक अंगुल उचा सूती आसन रखिए | आसन बहुत 
नरम न होवे ओर बहुत सखत भी न होवे, बहुत सखत होनेखे 
अंटा दो घंटे बैठा नहीं जा सकता, और बहुत नरम होनेले मी 
हीलापन आजाता है। ऊपरके सबही पदाथे चाहिए ऐसा नहीं 
है, सुर्य बात योग्य आसन बनानेकी है । उच्ण देशमें कनी आखस- 
नसे कष्ठ होगा ओर सदींमे ऊनी आसनसे ही आराम प्राप्त हो गा। 
इन्यादि बात विचारसे जानने योग्य है । 

उक्त आसनपर बैठिए। साथ आचमन करनेके लिए शुद्ध 
जलसे पूर्ण तांबेका कलर, छोटा कौल अथवा पात्र, चमस और 
'पानी ढोलनेके लिये एक बडा पात्र रखिए । कलशसे छोटे पात्र में 
थोडा पानी लेकर उसमेंले चमससे हाथपर पानी लेकर उसका 
आचमन करला होता है इस लिये उक्त बतेन चाहिएं | जब आच- 
मनादिक होगा तब हाथ घोनेक लिये एक बडा पात्र काम देगा। 
हाथ घोनेके पश्चात्‌ हाथ पूछनेके लिये एक कपडा भी 
साथ रखिए । 

इस प्रकार तैयारी करके मनका पूर्ण निश्चय करके उक्त आस- 
नपर बेठकर संध्योपासनाकी पूर्व तेयारीका प्रारंभ कीजिए । 


(३२) प्रथम आचमनन्‌ । 
ऊ* अम्नतोपस्तरणमसि स्वाहा | ते. आ. १०३२।१ 
उर् अमृताउपिधानमासि स्वाहा ॥ ते. आ. १०।३५।! 
अर्थे-हे ( ३७ ) परमेश्वर | तू ( अग्बत-उपस्तरणं ) अमरपनका 
आच्छादन है। ऐसा ( छु--आह ) ठीक कहा जाता हे | है ( ३७ ) 
परमेश्वर ! तू ( अमृत-अपिधानं ) अन्गतका आवरण हे। ऐसा 
( स्व-आह ) मेरा आत्मा कहता है । 
मानासिक ध्यान--हे परमेश्वर | तू अपने अमरपन के साथ सब 
जगतके बाहिर तथा भीतर फेला है, ऐसा जो कहा है, वह बिल- 
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कुछ ठीक कहा है | तथा भेरा आत्मा भी तुमारी सर्वत्र उपस्थिति 
को मानता ओर अनुभव करता है। 

अनुष्ठान--पूर्वोक्त एक एक मंत्रका उच्चारण करके उक्त प्रकार 
मनकी सावना करनेके पश्चात, एक एक मंत्रसे एक एक आचमन 
कीजिए । जब दो आचमनोंका जल अंदर जला जायगा तब 
४ परमेश्वर की सवव्यापकता ” पर मनकी मावना स्थिर कीजिए 
और दो चार मिनिट तक अपने आपको परमेश्वरमें ओर परमे- 
श्वर को अपने अंदर और बाहर अनुभव करनेका यत्न कीजिए | 
जिस प्रकार बड तालावमें तेरनेके समय आप पानीके बीचमें रहते 
हैं, उसी प्रकार असृतमय परमात्माम अपने आपको अनुमव 
कीजिए । पांच मिनिट इस प्रकार मन स्थिर करनका 
यत्न का।जण । 


ऊ सत्यं यश्ञः श्रीमेयि श्री: श्रयतां स्वाहा ॥ 


थे--हे( ३४ ) परमश्वर ! ( मयि सत्य अ्रयतां ) मेरे अंदर 

सत्य [स्थर रह । (माये यञ्वः अ्रयतां ) मुझे यश प्राप्त हीवे। 
( मयि अ्रीः अ्रयतां ) मर अदर दिव्य शक्ति स्थिर रहे, ओर ( श्री 
मर पास घन रह | इस लिये में ( स्व-आ-हा ) अपन सर्वेस्वका 
अपेय करता हूं । 

मानसिक ध्यान--हे ईश्वर ! मेरी इच्छा हे कि अपने आत्मा में 
शुद्ध सत्यानेष्ठा स्थर रहे, मेरा यश वृद्धिगत हावे, मेरी दिव्य 
शाक्ते बढे आर सुझे ऐहिक सुख साधनोंके साथ आत्मिक आनंद 
प्राप्त होवे । ह परमेश्वर ! इस हतुसे म तेरे घमकायेकी पूर्णता कर 
नफेलिय अपन स्वेस्वका अपेण करता हूं । 

अनुष्ठान--इस मंत्रसे जलका एक आचमन कीजिए | तत्पश्चात्‌ 
मनमें ऐसा ।वचार कीजिए कि सत्य, यश, ओर ञओऔी इस तीनोंम 
सत्य सबस मुख्य ह। सत्यका पालन करने के लिये आवश्यक 
हुआ तो में यश ओर श्री का त्याग करके मी सत्यका आभ्रहके 
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साथ पाछन करूंगा | कमी में सत्यकों छोडकर यश और भरी के 
लोमसे असत्यकी ओर नहीं जाऊंगा । सत्यका पालन करते हुए 
जितना यश मिलेगा उतनाही में यश प्राप्त करूंगा । तथा सत्य 
ओर यशके साथ जो श्री मिलेगी उतनी ही मरे लिये प्याप्त है। 
सत्य, यश, भी में पहिला सबसे सुख्य और आवश्यक है, यहा 
अध्यम है ओर श्री गोण है । [ यहां अपने वैेनिक आचरणमें आप 
किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, इसका विचार कीजिए, और 
यदि कोई दोष है तो दूर करनेका यज्न कीजिए ] 

इस प्रकार विचार होनेके पश्चात्‌ हाथ घोनेके नंतर हाथसे 
थोडा जल लेकर मुख को स्पर्श कीजिए ओर निम्न मंत्र कहिए-- 


(३ ) अंग-स्पशेः । 
3» बाड़ म आस्येउस्तु ॥ १॥ 


अर्थ-- है ( ३४ ) इश्वर ! ( मे आस्ये ) मेरे झ्ुखमें ( वाक ) 
वकक्‍्तृत्वर्शीक्ति ( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वषकी दीघे आयुकी समाप्तितक मेरे 
मसुखमें उत्तम प्रभावशाली वकक्‍तृत्व करनेकी शक्ति स्थिर रहे । वकक्‍त- 
त्वका किसी प्रकारका दोष मेरी वाणीमें न रहे । 

अनुष्ठान--इस मंत्रसे सुखको जलस्पशे करके अपनी सब मान" 
सिक दाक्ति अपने “ वाक्‌ इंद्रिय ” पर स्थिर कीजिए । यवि आपके 
चकक्‍तृत्वमें उच्चारण आदिका कोई दाष है, तो इस समय उस दो षको 
दूर करनेका प्रयत्न अपने मनकी प्रेरणासे कीजिए । मनको कहिये 
कि “ में नहीं चाहता कि इस प्रकारका कोई दोष भेरे वकतृत्व में 
रहे । ” जो आप चाहेंगे वह ही आपके द्ारीरमें मनकी प्रेरणासे 
बनने लगेगा | यादि आप दिलसे चाहेंगे तो आप थोडेही दिनोंमें 
इस बातका अनुभव कर सकेंगे । अस्तु | इस प्रकार इस समय 
आप अपने वक्‍्तृत्वविषयक संपूर्ण दोषोंकों दूर करनेका प्रयत्न 
कर सकते हैं । [ अंगस्पडोके प्रत्येक मंत्रमे ' बल, ओज और ( अ- 


५४ संध्याका अनुष्ठान । 


रिष्ट ) अक्षीणता ! की अनुवृत्ति है । इसलिये इनकी वृद्धि करनेका 
विचार इस अंगस्पशके अलुछ्ठानके समय करना उचित है ] 


3* नसोमें प्राणोउस्तु ॥ २॥ 


अथ--हे इश्वर ! ( में नसोः ) मरी नासिकाओं में प्राणशक्ति रहे । 

सानसिक ध्याल-मेरी सो वर्षकी दीघ आयुकी सम्प्रप्तितक 
मेरी नासिकामे प्राणशक्ति उत्कृष्ठ बलके साथ आपना कार्य करती 
रहे । तथा श्वास आदि हृदयस्थानकी बीमारी कभी मेरे पास न 
आवचे। 

अनुछान--जलसे नासिका को स्पर्द कीजिए और उक्त भावना 
'के साथ अपना मन, अपनी नासिकादह्वारा सचार करनवाली, 
अद्भत प्राणर्शाक्तिपर स्थिर कीजिए । विश्वव्यापक परमात्माकी 
प्राणशक्ति मेरे अंदर संचार कर रही है, इस बातका आप इस 
समय अनुभव कीजिए । आप चाहे इस समयका अनुष्ठान बेठकर 
करें, अथवा आपकी इच्छा हा ता आप खडे रहकर भी कर सकते 
हैं। क्योंकि अब आपको “ भस्त्रा ? प्राणायाम करना होगा | भिन्न 
प्रकतिके लोक होते हैं । कश्योका बैठकर तथा दूसरा को खड़ा 
रहकर “ भरत्रा ! प्राणायाम करना सुगम होता हैे। इस लिय आप 
अपनी प्रकृतिके अलुसार कर सकते हैं। नासिकाद्वारा वगे भ्वास 
अंदर लेने ओर वेगसे छाडनेस भरत्रा प्राणायाम होता है। लोहार 
को जो चमडे की घोंकनी होती हे उसका भरत्रा कहते हें। जिस 
प्रकार वेगसे उससे वायु चरूता है ओर अश्निको प्रज्वीलत करता 
है, उसी प्रकार भसत्रा प्राणायामसे वेगके साथ श्वास ओर उच्छास 
करनेसे शरीरके तेजकी वृद्धि होती है। भरत्रा प्राणायाण के कई 
प्रकार 8 । (१ ) पहिला प्रकार--हाथके अंगुठेस सीधे नासिका 
ह्वार को बंद कीजिए और दूसरी नासिकासे बेगके साथ श्वास 
लीजिए ओर बेगके साथ छोडिए। ( १ ) दूसरा प्रकार--हाथ की 
अग्गुुलीसे बायें नासिकाद्वार को बद करके दूसरी नासिकाले पूर्ववत्‌ 


अंग-सपर्श । १५ 


वेगके साथ श्वास और उच्छ्ास कीजिए। ( ३) तीसरा प्रकार--वोनों 
नासिकाद्वार खुले रखकर वेगसे लुंचे और पूण श्वास और उच्छास 
कीजिए। (8) चौथा प्रकार--वायें नाकसे श्वास लेकर बांये नाकसे 
छोडिए और बांयेस छूकर दांयेस छोडिए | छेना और छोडना 
पू्वेवबत्‌ वेगसे कीजिए । भर्त्राके ये खुख्य चार प्रकार हैं। छातिके 
फेंफडोमें श्वास बेगसे परंतु पूर्णास भरना चाहिए, परंतु श्वास 
भरने के समय पेटकी ओर के फेफडोंके नीचले भागमें प्राण 
पहिले पहुंचना चाहिए और पश्चात्‌ छातिके फेंफडों के ऊपरल 
भागमें पहुंचना चाहिए | अम्यास करते समय उक्त बातका अवश्य 
ध्यान करना चाहिए । श्वास छोडने के समय एकदम छोडिए और 
गुदाको ऊपर खेंचकर न/मसिके साथ पेट को जार से अंदर दया- 
हुए । आप श्वास जोरसे बाहिर छोडने का प्रयत्न करेंगे तो उक्त 
बात स्वयं होता है, परंतु मनके वेगस उनको अधिक बलके साथ* 
करना चाहिए, इसी लिय यहां लिखा है। प्रारंभम प्रत्येक प्रका- 
रका भस्त्रा प्राणायाम केवल तीन तीन वार कीजिए । सब 
प्रकारका मिलकर बारहवार हो जायगा। [ सूचना--आपको 
यहां पूर्णालसे स्मरण रखना उचित है, कि प्राणायाम 
से उत्साह और विलक्षण असोतिक आनंद प्राप्त होता हे, 
इस लिये शक्तिस अधिक प्राणायाम करने की ओर प्रवृत्ति होती 
है। इस प्रवृत्तिको राकना चाहिए। प्राणायामका अभ्यास शनेःशनेः 
करनेसे दीर्घ आयुष्य, आरोग्य आदिकी प्राप्ती होती हे, परंतु आवि- 
चारखे यदि आप शक्तिसे अधिक प्राणायाम करेंगे तो शरीर रोगी 
बनकर आयुका नाश होगा । इस लिये प्रथम वर्ष दो वर्ष, जबतक 
प्राणायाम का अच्छा अभ्यास न होगा, तवतक आपको इानेम्ठानेः 
ही अभ्यास बढ़ना उचित है | उक्त भरत्रा प्राणायाम आप पंचह 
दिनोंमें एक एक बढा सकते हैं और जब प्रत्येक की संख्या बीस- 
तक पहुँच जायगी तब और अधिक संख्या बढाने की आवश्यकता 
नहीं है । भत्येककी बीसतक संख्या बढानेके लिये आपको एक. 
वषेका अवधि कोई अधिक नहीं है । ] 


५६ संध्याका अनुष्ठान | 


उ अध्टणोर्मे चक्षुरस्तु ॥ ३ ॥ 
अर्थ-हदे इंश्वर ! ( मे अक्ष्णोः ) मेरी दोनों आखोंमें ( चक्छुः ) 
हष्टि ( अस्तु ) रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वषकी दीधे आयुक्की समाप्ति तक 
मेरी दोनों आंखोंमे देखनेकी उत्तम शक्ति स्थिर रहे । मेरी दृष्टि 

कमी मंद न होवे और अंधापन भी मरे पास कभी न आवे। 
अनुष्ठान--इस समय अपने नेत्रोंके ढोषोंकों दूर करनका निश्चय 
आपको करना चाहिए । जलसे दोनों आंखोको स्पश कीजिए । 
और अपने मनका सब बल अपनी आंखोंमें स्थिर कीजिए | पांच 
छः वार प्रेमले अपने आखोपरसे हाथ घुनाइण। अंग्रुलियां घुमा- 
जैकी अपेक्षा यदि आप हाथका नीचला नरम भाग घुमायेंगे ता 
अधिक अच्छा है | हरणक प्रयोग करनेके समय आपको अपना 
मन इस समय आंखमें ही स्थिर रखना चाहिए ओर इधर उधर 
का कोई विचार करना उचित नहीं है, क्यो कि सच कार्य आपको 
अपने मनद्वारा ही करना है। दस लिये जिस अवयवर्म इष्ठ शक्ति 
बढानी है उसीमें मनको स्थिर करकेद्दी अनुछान करना चाहिए । 
अन्यथा सिद्धिकी आशा न कीजिए । आप जहां बेठे या खडे हों, 
उस स्थान के सामने यदि दचिार 
क्र ञ ऊ हो तो दीवारके ऊपर आंखसे 
अर थ “अ--आ ! के समान एक खडी 
| रेषा की कल्पना कीजिए और 
« उसी रेषामें ऊपरसे नीचे ओर 
| | ई अचेसे ऊपर अपनी दृष्टिको 
| घुमाइण । पांच वार 'अ--आ ! 
4 | में घुमानेके पश्चात्‌ 'इ-हे ? में 
ख आ ऋद पांच वार घुमाइए । दाईले बाई 
ओर बाईंसे दाई ओर दृष्टि घुमाना 





अंग-स्पश । ५्छ 


आहिए। पश्चात्‌ ' उ--ऊ ' में निचले कोनेले ऊपरले कोनेतक 
छोर ऊपरले कोनेसे निचले कोनेतक दष्टिका श्रमण करना चाहिण। 
तत्पश्चात्‌ ' ऋ--ऋ ' रेषाके अनुसार ऊपरसे नीचे और नीचेसे 
ऊपर अपनी आंखोंको घुमाना चाहिए । इस प्रकार चार गतियां 
सिद्ध होतीं हें । पत्येक गति दछ्ठिमं मनकी स्थिरता करके द्वी 
करना उचित है | ध्यान रखिए कि फिसी प्रकार सिर न हिलाते 
हुए, केवल आंखकी पुतलीको ही ऊपर नीचे, दाई बाई ओर घुमाना 
चाहिए | तथा भ्रत्यक समय ऊपरसे ऊपर, नीचेसे नीचे, दाइसे 
दाई, बाईसे बाई ओर तिरछीसे तिरछी जितनी पुतली जा सके 
उतनी लेजानेका यक्न करना चाहिए। यदि सामने दीवार न हो 
तो कल्पना से उक्त अभ्यास करना उचित है । इस अभ्यासके 
पश्चात्‌ उक्त दीवार पर बडेसे बडा मोल चक्कर 

भर ० ब+ री 
) अपनी दृष्ठीसे ही खेंचिण | पहिले पांच चक्कर 
दाईसे बाई ओर ( <----## ) खेंचिए पश्चात्‌ 
उतने ही बाईसे दाई ओर ( ++-----३ ) खेंचिए । 
दइष्टिसे खेंचे जानेवाले चक्कर केवल कल्पनाके दही 
होंगे | यहां तात्पर्य इतना ही हे कि सिर न 
हिलाते हुए आंखकी पुतढीको आप जितना गोल घुमा सकते 
हैं. उतना घुमाइए | इसले आपकी पुतढी बलवान और 
शुद्ध हो जायगी । यदि इस प्रकारका बचपनसे ( आठ 
वर्षकी आयुले ) अभ्यास किया जायगा तो उमरभरमें 
णेनक ( उपनेत्र ) रूमाने की आवश्यकता न होगी, और सौ वर्ष 
सेभी अधिक आयुमे दृष्टि उत्तम रहेगी | परंतु जो ऐेनक लगाने 
रूगे हें उनकी सी प्रयत्नले ऐनक की आवश्यकता नहीं रहेगी, 
अथवा कमसे कम आंखोंकी कमजोरी बढेगी नहीं । इस प्रकार 

अपनी आंखें बलवाम करनेका अभ्यास कीजिए । 


९८ संघ्याका अनुष्ठान । 


३७ कर्णयोगे श्रोजमस्तु ॥ ४ ॥ 

अर्थे--हे इंश्वर ! ( मे कर्णयोः ) मेरे दोनों कानोंम ( आज ) 
अवणकी दाक्ति रहे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सौ व्षकी दीघ आयुकी समाप्ति तक 
मेरे कानोमें उत्तम श्रवण की शक्ति निवास कर + बधिरता की 
बाधा मुझे कभी न हाोवे । 

अनुष्ठान--अपने हाथसे थोडेस जलका स्पर्श कानको कीजिए 
और अपने मनकी सब शक्ति अपने कर्णोदियमें प्रेरित कीजिए । 
सिवाय कर्णद्रिय स्थानके अपना मन और किसी बातका विचार 
भी न करें! अपनी इच्छाशक्तिद्वारा मनको वहां स्थिर करके 
वहांकी सब निरद्वोषता करनेके लिये उस मनको प्रेरित कीजिए । 
सूक्ष्म शाब्द सुननेका आप इस समय यत्न कीजिए। आपके पास 
छोटी घडी होगी तो उसको दूर राखए और उसका सूक्ष्म शब्द 
लक्ष्यपूर्वक खुननेका अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन घडीका अंतर 
बढ़ाते चाइए | किसी अन्य प्रकार शब्द श्रवणकी योजना आप 
कर सकते हैं ! इस प्रकारके अभ्याससे आपकी अवणशाक्ति तीक्ष्ण 
होती जायगी, और आजश्चयेकारक अवणद्रवियका विकास होगा । 

मन एक ऐसी शाक्ति है कि निश्चय और प्रेममय भक्तिस जो 
बात उसका कद्दी जायगी वह उससे बन जाती है ! इस शक्ति के 
कारण यहां कर्णेद्रियकी नीरोग्रता संपादन की जा सकती है। 

3 बाह्मोर्म बलमस्तु ॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे इंश्वर ! ( मे बाह्योः ) मेरे बाहुओंमें बल होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दध्चि आयुकी समाप्तितक 
मेरे बाहुओंम बडी शक्ति स्थिर रहे । मेरे बाहु कभी क़ृश नहीं। 

अनुष्ठान--हाथसे थोडासा जल लेकर बाहुआपर लगाहइए + 
जरू इतना ही लीजिए कि वह सब बाहुपर लगाया जा सके परंतु 
नाँचे गिरे इतना अधिक न लीजिए ) वो चार वार हाथले मदन 


अंग-स्पशे | ९९ 


होते ही सूख जावे इतना ही जल लीजिए । जलूस्वर्श होते ही 
उस स्थानके रक्तमें गाते उत्पन्न होगी । इसी समय अपने भनकी 
सब शक्तिकी घारणा अपने बाहुओपर कीजिए । मनको अपने 
संकल्पस प्रेरित कीजिए कि वह बाहुओंमें बल बढानंका योग्य 
प्रबंध करे । आप थोडेही महीनोंके नित्य अभ्याससे अनुभव कर 
सकेंगे कि इस प्रकार मनकी इच्छाशक्तिद्वारा विशिष्ट स्थानपर 
रुघिर लाया अथवा भेजा जा सकता है, ओर वहांकी नीरोगता 
प्राप्त की जा सकती है । इस प्रकार मनकी एकाग्रता बाहुओंके 
स्थानमं करके और बलवान हृष्ठपुष्ठ बाहुओंका स्मरण करते हुए 
आप निश्च आसनोंमेंसे कुछ आसन कीजिए | कुक्कुटासन, गोसु- 
खासन, छिपाद-शिरासन, ताडासन, वृक्षासन, ऊध्वे धनुषासन, 
गरूडासन, हस्त-मरयंकरासन, भ्रुजासन, भ्रुजंगासन, मयूरासन, 
गर्भांसन, हस्तवृक्षासन, मुक्तहस्तवृक्षासन, उत्तानकूर्मासन, पर्वेता- 
सन, दालासन, हंसासन, आदि आसन हैं, कि जो इस समय 
करने योग्य हैं।कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए, जिससे 
बाहुओंक स्थानकी निमेलता और निददोषता सिद्ध होकर वहांका 
बल बढ जायगा । इनके आंतरिक्त और भी बहुत बाह्ुुओंके 
व्यायाम ओर आसन हैं कि जो इस समय करनेमें कोई हानी 
नहीं है। प्रत्येक आसन पंद्रह सेकंदसे एक दे। मिनिटतक कमसे 
कम करना उचित है, इसका वर्णन आसनेके पुघ्तकमें पाठक देख 
सकते हें । 
#5 ऊर्बोर्मे ओजो5स्तु ॥ ६ ॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर ! मेरे ऊरूुओंमें अथांत्‌ जंघाओंमें ( ओजः ) 
बडी शक्ति ( अस्तु ) होवे। 

मानसिक ध्यान--मेरी सोवर्ष की दीघे आयुकी समाप्तितक 
मेरी जंघाओंम बडी शक्ति स्थिर रहे | मेरी जंघाएं और मेरे पांव 
बडे बलवान और हृष्ठपुष्ठ होवे। किसी प्रकारकी अशक्तता मेरे. 
पास न आवे । 


६० संध्याका अनुष्ठान । 


अनुछ्ठान--पूर्ववत्‌ थोडासा जल जंघाओंपर मर्दंन करके सब 
मनकी दराक्तिकी घारणा अब जंघाओंपर कीजिए इच्छा से वहांकी 
शक्तिका संवर्धन करनेका उत्साह मनमें रखिये और जंघा ओंके आति- 
रिक्त किसी अन्य बातका चितन न करते हुए, तथा बलवान हुष्ट- 
पुष्ठ जंघाओंका स्मरण करके पूर्दबत्‌ धारणा स्थिर करनेके पश्चात्‌ 
निम्न आसनोंमेंसे कोई चार पांच आसन कीजिए । बद्धपह्मासन, 
पवन-म्ुक्तासन, श्वासगमनासन, पश्चिमतानासन, वातायनासन, 
ऊध्वेपझासन, धनुषासन, वामदाक्षेणपादासन, एकपाद्शिराखन, 
द्विपादशिरासन, पादांग्रष्ठासन, चक्रासन, अधवृक्षासन, त्रिकोणा- 
खन, उत्कटासन, पावहस्तअआु॒जासन, मत्स्यासन, उष्टासन इनमेंस 
कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए । इस कार्य के लिये 
चहुतंस आसन हें । हरणक आसन पत्येक दिनमें करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक दिन उलट पुलट करके कोई चार 
पांच आसन किये जावे तो इस जंघास्थानकी निर्दोषता सिद्ध हो 
सकती है ओर वहांका बल बढ सकता है । इन आसनोंका संपूण्े 
वर्णन आसनं।की पुस्तक में पाठक देख सकते हें । 


3 अरिप्टानि मेंडगानि तनूस्तन्वा मे सह सेतु ॥ ७ ॥ 


अथ--हे ४्श्वर ! ( में अंगानि ) मेरे सब अवयव ( अ-रिध्ठानि ) 
कृश न होते हुए अथवा ( अरिष्टानि ) हृष्टपुष्ठ होते हुए ( में तन्‍्वा 
सह ) भेरे दरीरके साथ ( तनूः ) शरीरके सब अवयवब उत्तम अब- 
स्थामे ( संतु ) रहें । . 

मानसिक ध्यान-मेरे शरीरंक सव अवयच और सब इंद्रिय 
उत्तम नीरोग, उत्तम बलवान ओर उत्तम प्रकारसे हृष्ठपुष्ठ होकर 
मेरी सो वर्षकी दीघ आयुकी समाप्तितक उत्तम अवध्थामें रहें, 
इतनाही नहीं, परतु मेरा शरीर सोलसे सी अधिक आयु प्राप्त करक 
उत्तम अवस्थामें अंततक रहे । किसी अवयव की अशक्तता मेरे 
शरारप न है । 


अंग-स्पश । ११ 


अनुष्लान--इस समय जलके छोटे सब शरी रपर दीजिए। जिससे 
सब दशारीरमें एक प्रकार की चेतना आजायमी । पूवे आसनों के 
कारण जो नस नाडियोंकी शुद्धि हुई थी उनमेंसे खूनका प्रवाह 
ठीक प्रकार चलेगा और दशरीरपर शीतजलके छोींटे गिरनेसे 
नवीन चेतना प्राप्त होगी । इस समय सब दारीरके आरोग्यका 
ध्यान कीजिए और जिस भ्रकारका सुडील शरीर आप अपना 
बनाना चाहते हैं, उस प्रकारक सुडोल, सप्माण और खुंदर शरी- 
रका ध्यान कीजिए और अपना शरीर वेसाही बने गा ऐला विश्वास 
रखिए । इस समय आपको निम्न प्रकारके आसन करना उचित 
है। सवांगासन, शीर्षासन, मत्स्थेंद्रालन, ऊध्वेपद्मासन, शवासन, 
ऊध्ववृक्षासन, चक्कासन, कूर्मासन, प्रार्थनासन, पूर्णपावत्रिकोणा- 
सन, अंगुछ्ठासन, चतुरकोणासन, उपधानासन, केद्पीडनासन, 
द्विपादपार्ण्वासन, इनमे से कोई चार पांच आसन इस समय कीजिए 
और मनकी प्रबल इच्छादक्तिद्वारा अपना बल बढ रहा है, अपना 
सब शरीर नीरोग और स्वस्थ हो रहा है, ऐसा अन्चुभव कल्पनाले 
कीजिए | कोई निर्बेलताका विचार इस समय मनमे न रहे । तथा 
इस समय उत्साह, वीये, शोय॑, जैये, बल, पराक्रम आदि की ही 
ओेछ सावना मनमें स्थिर रखिए। अपने आत्मासे उक्त प्रकारका 
सब बल अपन दारीर में विकसित होगा | इस बातकों न भूलिए 
कि अपने आत्मार्म उक्त शक्तियां विद्यमान हैं, आपही अपने मनके 
संकोच से आत्माकी शाक्ते शरीरद्वारा प्रकाशित होनेमें रुकावट 
डालते हैं । इस लिये इस समय किसी कमजोरीकी कल्पना न 
करते हुए पांच मिनिटतक खब प्रकारके पूर्ण बलछकी भावना मनमे 
स्थिर रखिए। यदि मनकी भावना स्थिर होगी ओर किसी प्रका- 
रका विकहप मनम न उठेगा तो अपने आत्माकी शक्तिका आपको 
इसी समय अनुभव हो जायगा | इस लिये इस समय सब शुभ 
संकल्प मनमें स्थिर राखिए । 

इस प्रकार संध्योपासनाकी पूर्व तैयारी कीजिए | इस विधिको 


१२ संध्याका अनुष्ठान । 


करनेले दरीरकी सब नसनाडियोकी शुद्धि दागी, वहांके सब दोष 
और रोग-बीज दूर होंगे ओर आपका आरोग्य बढनेसे सद्दायता 
होगी । इस समय आपका शरीर विविघ आसनो में छुमाने के 
कारण हलका हुआ है ऐसा मास होने लगेगा। यह शरीर॒का हल- 
कापन ही आराोग्य का चिन्ह है। दरीरका मारीपन न केवल खुस्ती 
का परंत रोगी हानेका चिन्ह है । इस प्रकार पूर्व तेयारी करनेके 
समय आप एक आसनपर बेठही नहीं सकते । जो बात 
आप बैठकर कर सकते हैं उसको करनेके समय आपको बेठना 
उचित है, परंतु जो अन्यान्य आसन हैं वे एकासनमें एकही 
स्थानपर बेठकर होही नहीं सकते । इसलिये इस पूर्व तेयारीकी 
समाप्तितक आपको अवश्यही अआखनपर बैठना चाहिए णसा नहीं 
है । प्रत्येक मंत्रके योग्य अनुछ्ठान करनेकेलिये जैसा रहना और 
हिलना उचित होगा वेसा करनेके लिये आपको अपना पहिलाः 
आसन छोडकर यथायोग्य प्रकारस शरीरका घुमानाही होगा । 
केवल आसनाका स्मरण करनेमात्रस कोई लाम नहीं होगा।इस 
कार्यक लिये अपने संध्या करनेके स्थानके पास एक कंबल बिछा- 
कर रखेंगे ता बडी सुविधा हो सकती हे । पूर्व तेयारी की समाप्ति 
होनेके पश्चात्‌ जब आप संध्योपासनाका प्रारंभ करेंगे तब आपका 
अपना आसन छो.डनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सब 
प्रयोग उक्तप्रकार सनकी घारणा के साथ चित्तका किसी प्रकार 
विक्षेप न करते हुए यवि आप करेंगे तो आपको सिद्धि भाप्त हो 
सकती है अन्यथा नहीं । संशयित मन रखते हुए जो कुछ करेंगे 
उससे लास नहीं हो सकता | अस्तु । इस प्रकारकी पू तैयारी 
होने के लिये आधे घंटेसे कुछ अधिक समय लगता हैं| इतना 
होनेके पश्चात्‌ अब संध्योपासनाका पारंभ कीजिए । 
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संध्योपासनाका प्रारंभ । 
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(३) मंत्राचमनम्‌ । 
$ शव नो देवीराभिष्टय आपों भवंतु पीतयें ॥ 
शंयोरामिस्रंवंतु न: ॥ ऋ. १०९४; य. ३६।१२ 


अथे--( देवीः आपः ) दिव्य जल ( नः) हम सबोके लिये (हां) 
शांति ( अभिष्ठये ) सहायता ओर ( पीतये ) संरक्षण करनेवाला 
( भवंतु ) होवे । तथा वह जल ( नः ) हम सबोके लिये (हं) शांति 
और ( योः ) रोगादिकों को दूर करनेकी शाक्ति ( अभिरत्रवंतु ) देवे । 

मानसिक ध्यान--( आचमन करने तथा किसी अन्य समय 
जल सेवन करनेके कालमें अ्रद्धामय विभ्वासले समझना चाहिए 
कि ) यह जल बहुत दिव्य ग्ुणोंसे युक्त है। ओर इसके सेवन 
करनेसे प्राणिमात्रके लिये शांति, तृप्ति, स्वास्थ्य, नीरोगता और 
रोग दूर करनेकी शक्ति भाप्त हो सकती हैं। ओर सब प्रकारका 
कल्याणही कल्याण हो सकता हैं। इसलिये इसके सेवन करनेसे 
सुझे सी आरोग्य, आनंद, बल, दीघे आयुष्य, तेज, वीर, उत्साह, 
आदि निःसंदेह प्राप्त होगा । जल ( आप ) प्राप्त करने योग्य है, 
यही ( देवी: ) देवकी शक्ति है । सर्वेव्यापक परमेभ्वरकी व्यापक, 
शांतिमय और पवित्र शक्ति जलरूपसे मुझे और सब प्राणियोंको 
आत्त हो रही है। इंभ्वरकी शांतिका में इसमें अनुभव कर रहा हूं। 


१४ संध्योपासनाका प्रारम्भ । 


निःसंदेह इसके सेवनले मुझे (शं ) शांति प्राप्त होगी। इस जल की 
सहायतासे सब ( अभिष्ठये ) अभीष्ठ शुभ गुण मुझे प्राप्त हो सकते हें। 
इसीसे दुष्ठ विकारोंका शमन होगा । सब प्रकारका ( पीतये ) संरक्षण 
अर्थात्‌ रोमादिकाले बचाव इसी जललसे हो सकता है ।यह जल 
स्वास्थ्य ओर विषमताके प्रतिकार की शाक्ति मेरे शरीरमें स्थापन 
कर सकता है । हे इश्वर ! तेरी अद्भधत शाक्ति है कि जिसके द्वारा 
तूने इस प्रकारका शुभ गुणकारी जल उत्पन्न करके हम सब 
प्राणिमाजॉपर अपार दया की हैं। इसी तेरी दया की वर्षा हम 
सबपर सदैव होती रहे ! 

अनुष्ठान--इस मंत्रका उच्चारण और उक्त ध्यान करनेके 
पश्चात्‌ जलका आचमन कीजिए और जलकी शांतिका अनुभव 
अपने अंदर कीजिए । 

तीनवार आचमन करनेके पश्चात्‌ निम्न मंत्रोंका उच्चारण करके 
' इंद्रियस्पश ” करना उचित है। संध्योपासनाकी पूर्व तैयारीमें 
“ अंगस्पर्श ! किया है। अब यहां “इंद्रियस्पर्श ” करना है। स्थूलछ 
अवयबाका नाम “अंग ' है और आत्माकी सूक्ष्म शाक्तियोंका 
नाम इंदिय' है। अंगस्पशक मंत्राद्वारा स्थूल अवयवोंकी शाक्तिका 
उत्कर्ष करनेका अनुष्ठान किया गया है । अब इस इंद्वियस्पअद्वारा 
अवयबोंके अंदरकी सूक्ष्म आत्मशाक्तेयाका विकास करना है। 
पाठक इस बात की न भूलें । नहीं तो अंगस्पण और इंद्रियस्पर्श का 
उद्देश ही प्रतीत नहीं हा सकता | अंगस्पदंक मंत्रोके साथ स्थूल 
शरीरकी स्थूल शक्तिके ऊपर मनकी घारणा करके उसका विकास 
करनेका यत्न हुआ हे । अब अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान अनंत 
सूक्ष्म शक्तियांका विकास उसी प्रकार मनकी घारणाद्वारा करना 
है | इच्छाशक्तिकी प्ररणा करनेके विना किसी शक्तिका विकास 
हो ही नहीं सकता, यही कारण हे कि, सालोंसाल संध्याके मंत्र 
उच्चारते हुए भी संध्योपासनाके लाभसे लोक वंचित ही रहते हें, 
और कह देते हैं, कि संध्या करनेसे हमें कोई राम नहीं हुआ | 
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इसलिये पाठकोंको अवश्य ध्यानमें रखना उचित है, कि अलुष्लान 
के बिना केवल मंत्रोच्चारण मांचस ही पूर्ण फल कभी भ्राप्त नहीं 
हो सकता । अस्तु । अब निम्न प्रकार अपनी इंदियोंकी सूक्ष्महा- 
क्तियों पर अपने मनकी टढ धारणा करके निश्च साधन का अनु- 
जान कीजिए-- 


हो 5 
(४) इंद्रियस्पशः । 
ऊ बाकू | वाक्‌ । । 

अर्थ--हे ( ३५ ) इश्वर ! मरी स्‍्थूछ और सूक्ष्म वक्‍तृत्वशक्ति 
यहा ओर बल से युक्त होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीघे आयथुकी समाप्तितक मेरे 
सुख में उत्तम ग्रमावशाली वक्‍तृत्व शक्ति स्थिर रहे | तथा मेरी 
स्थूछ और सूक्ष्म वाचामें विलक्षण बल सदा निवास करें ओर 
मेरे वक्‍तृत्वसे सदा ही यशकी वृद्धि होती रहे । अथांत मेरे बकक्‍तृ- 
त्वके भ्रभावले मेरा यश बढे और दूसरोंकोी यदशका मार्ग विद्ित 
होबे । यशकी और शाक्तिकी हानि करनेवाला कोई दाब्द मेरे 
मुखसे न निकले । 

अनुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारसे थोडासा जलका स्पर्श सुखपर 
कीजिए | ओर उक्त सावचना मनमें हंढ घारण कीजिए । अपने 
मनकी इच्छाशक्ति इस समय अपनी वकक्‍तृत्वशाक्तिमेंही स्थिर 
कीजिए ओर किसी अन्य बातका स्मरणतक न कीजिए। ऐसा 
करनेसे अपने मनकी सब शक्ति अपने वागिद्रियमें जाकर वहांका 
स्वास्थ्य ठीक करेगी और उस इंड्रियकी शाक्ति बढाण्गी । इंग्रिय- 
स्पर्श के भत्येक मंजमें 'यशो-बलं की अनुवृत्ति है। बल के साथ 
यश भी चाहिए। अंगस्पदंके मंत्रोंमें ' अरिष्ट ” अथात स्वास्थ्य और 
आरोग्य तथा 'बरू' ओर 'ओज' बढानेकी रूचना मिली हे। वहांके. 

प्‌ 


१६ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


अत्येक मंत्रमे 'अरिष्ठ, बल, ओज? की अखल॒वृत्ति है। केवल स्वास्थ्य 
ओर केवल बल बढनेसे पयांप्ति नहीं हो सकती, जबतक उसके साथ 
यश! न बढे । इंद्रियस्पशके मंज्रोंका यही मुख्य उद्देश है, कि हर- 
एक उपासकका विचार यश' की ओर खींचा जावे । उपासक 
यहां अपनी वक्‍तृत्व शक्तिमें बल बढाने की इच्छा करे, और 
अपना माषण यशास्वी छुबिचारोंसे परिपूर्ण बनानेका यत्न करे । 
बुरे शाब्दोंके भ्रयोगले यशकी हानि होती है, इसालिये अपने भाष- ' 
'शामें यदि कोई बुरा शब्द प्रयुक्त होता हो अथवा अपने वक्‍तृत्वमें 
कोई अन्य प्रकारका दाष हो तो उसे अपनी इच्छाशक्तिसे दूर कर- 
नेका यत्न इस समय कीजिए । इच्छागक्तिकी प्रबलछता जिस बातमें 
होगी उस बातकी सिद्धि घाप्त होनी है। इसलिये जो उपासक 
अपने वकक्‍तृत्वमें वीय॑ उत्पन्न करना चाहते हैं उनको उचित है कि थे 
अपने साषण को बलवान और आजस्वी तथा दोषरहित करनेका 
यरन करें| जिस रख॒क्ष्म इंद्रियमें शब्दका प्रथम स्फुरण होता है 
चहांही निदोष शब्दका स्फुरण होवे। बुरे शब्दकी प्रेरणा उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ उसको रोकना योग्य है, परंतु यदि बुरे शब्दकी 
ब्रेरणाही उत्पन्न न हुई तो सबसे अच्छा है । बुराई पेदा करके 
उसका नाश करनेकी अपेक्षा सूलमें बुराई पेदाही न हो तो सचसे 
उत्तम है। इसलिये इस समय यहास्वी बलवान वक्‍्तृत्वकाही 
पचितन कीजिए । इसके पश्चात्‌्-- ह 


ऊर प्राण; प्राञ: ॥ २॥ 
अथे-मेरा प्राण बलवान्‌ होकर यशके साथ संयुक्त होवे। 
मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरे 
दोनों नासिकाअओंके द्वारा संचार करनेवाला प्राण उत्तम बलवान्‌ 
होकर यशके मार्गेमं जीवन व्यतीत करनेका उत्साह उत्पन्न करें। 


अनुष्ठान--जीवन और प्राण एक दूसरेसे पृथक रह नहीं सकते 
अपना जीचने बल उत्साह ओर वररयिसे युक्त करनेकी सूचना यहां 
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पमेलती है, तथा अपने संपूर्ण जीचनमें सर्वत्र विजय प्राप्तिपूर्वक 
जडा यश संपादन करनेका निश्चय करना हरणक की उचित है । 
प्राणके बलपर ही दीर्घ जीवन अवलंंबित होता है इसलिए 
इस संत्रका ध्यान करतेहुण निम्न प्रकारले प्राणायाम का 
अभ्यास करना योग्य है। प्राणायाम करनेके समय अपनी इच्छा- 
शक्तिमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि में प्राणायामादि 
योगखाधनद्वारा नीरोगतापूवक दीघेजीवन अवश्य प्राप्त करूंगा 
ओर सब विज्नोंको दूर करके अपना और जनताका हित करनेके 
महान पुरुषाथ अवश्य करूंगा । इस समय करने योग्य चार प्रकार 
के प्राणायाम हैं। ( १ ) एकपाद प्राणायाम--जितनी देरमें पूरक 
किया जायगा, उतनी ही देरमें कुंधक और उसके सवागुणा समय 
सें रेचक करनेसे एकपाद प्राणायाम होता है । (१ ) द्विपाद पराणा- 
याम--जितने समय में पूरक किया जायगा उसके दुगुणी देरमें 
कुंसक और उसके देडगुणा समय में रेचक करनेसे द्विपाद प्राणायाम 
सिद्ध होता है । ( २ ) त्रिपाद शभ्राणायाम-जितनी केरमें पूरक 
होगा उससे तीन गुण समयमें कुंनक ओर पोने दो गरुणे समयमें 
रेचक करनेसे जिपाद प्राणायाम सिद्ध होता है। (४ ) चतुष्पाद 
आणायाम--जितने काल में पूरक किया जायगा उसके चार गुणा 
समयमें कुंधक और दुगण समयमें रेचक करनेसे इसकी सिद्धि 
होती है। प्रत्येक दिन पारंसमें ये चारो प्राणायाम चार, तीन, वो 
और एक इस अमाणमें करना उचित है। क्मपूर्वक करनेसे कुंसक 
का अभ्यास बढ जाता है। भ्रथम दिन प्फपाद प्राणायाम चार 
चार, ह्विपाद प्राणायाम तीनवार, जिपाद प्राणायाम दोवार और 
चतुष्पाद एकचार कीजिए । प्रत्येक पंदह दिनके पश्चात्‌ प्राणाया- 
मकी एक एक संख्या वढाइए इस प्रकार करीब एक वर्षकी अब- 
घिमें एकपाद प्राणायाम वीस अथवा पच्चीस वार करनेकी यों- 
ज्यता प्राप्त हो सकती है । जब पत्चीसवार पहिरा प्राणायाम होने 
लग्रेगा, तब एकपाद प्राणायाम बंद करके आगेके तीनही करते 
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रहिए | अब पूर्व प्रकार ही प्रत्येक पे्रह दिनमें प्रत्येक प्रकाश्के 
प्राणायामकी संख्या एक एक बढानिका क्रम बैला ही रखना चाहिए ४ 
इस भकार दूसरे व्षकी समाप्तितक शेष तीनोंमेंसे दूसरे भ्रकारके 
प्राणायामकी संख्या चालीसतक होने लगेगी । इस समय टिपाव 
प्राणायाम बंद करके केवल अंतके दोही प्राणायाम करते रहिए +- 
पूर्वोक्त प्रकार पंव्रह विनोंमें एक संख्या बढातेहुए तृतीय वर्षकी 
अवधिम तीसरे प्रकारके प्राणायाम की संख्या साठतक खुगमतासे 
हो सकती है । इस समय त्रिपाद प्राणायाम बढ़ करके केवरू चतु- 
व्याद प्राणायामकाही अभ्यास करना योग्य है। यही चतुष्पाद 
प्राणायाम मुख्य ओर पूर्ण प्राणायाम है । अन्य प्राणायाम इसकी 
योग्यता भ्राप्त करनेके लिये साधन मात्र हैं। प्राणका स्थान फेंफ- 
डोंमें है । फेंफडोंमें बल लानेके लिए उन साधक प्राणायामोंकी 
आवश्यकता है | कई लॉक हटसे ऋमपूर्वक प्राणायाम न करते हुए 
एकद्म चतुष्पाद प्राणायाम बलात्कार से करने लग जाते हैं, ऐसा 
आंवेचार करनेसे छातीमे तथा अन्य इंद्रियोंमं विविध प्रकारकी 
व्याधियां उत्पन्न होती हैं । जब व्याधियां उत्पन्न होती हैं, तब वे 
कहते हैं कि प्राणायामस यह हानि होगइई, परंतु वास्तवमें आअवबि- 
चार के कारण व्याघि होती है न कि प्राणायाम के कारण । इस 
लिये यहां उपासकोंको सावधान किया जाता है कि वे क्रमपूर्वक 
शंनःशनेः प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन किया करें । एक वर्षकी 
सिद्धि ढो वर्षामे होगई तो कोई हानि नहीं है, परंतु सिद्धिकी 
छालूचसे शीघ्रता ओर हठ करनेसे बडी हानि हो सकती हैे। 
खसात्विक भोजन करनेवालॉको प्राणायाम से बडा लाभ होता है, 
परंतु जो मांसाहार आदि करते हुए, तथा शराब, तमाखू, चाय, 
काफी आदि पदार्थोका सेवन करते हुए भ्राणायाम करने 
लगते हैं, उनको बडा चुकसान होता है । इस लिये उपास- 
कोॉंको उचित है, कि वे सब भप्रकारके दुष्येसन छोड देवें और शुद्ध 
सात्विक भोजन करने लगें तथा ब्रह्मचये पूर्वक प्राणायाम का 
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अभ्यास प्रतिदिन करें । जो ऐसा करेंगे उनको आनंद प्राप्त होगा, 
और भाणायाम के ही समय एक प्रकारके अद्वितीय अम्ृतरसका 
'स्वाद झुखमें चरूता रहेगा | और क्रमशः अन्य काम भी होते 
रहेंगे । प्राणायाम की संख्याके विषय में ऊपर लिखाही हैं। अथ 
'आणायामके समयकी अवधिके विषयमें थोडासा लिखना उचित 
है । नासिकाद्वरा श्वास अंदर लेनेके क्रिया को ' पूरक ' कहते हैं. 
भ्राणको अंदर स्थिर रखनेके अभ्यासको 'कुमक ' कहते हैं और 
नाखिकाहारा फिर बाहिर छोडनेको “ रेचक ' कहते हैं ।  पूरक-- 
कुमक--रेंचक ” मिलकर एक प्राणायाम होता है। पूरक--कुंभक 
--रेचक की अवधिकी न्यूनाधिकताले विविधप्रकारके प्राणायाम 
बन जाते हैं, जिनमेंसे चार प्राणायाम ऊपर दिये हैं । और येही 
प्रतिदिन करने योग्य हैं । इनमें सी चतुष्पाद प्राणायाम सबसे 
सुख्य और पूण है, और अन्य उसकी तेयारी के साधक हैं । 
' पूरक--कुभमक--रेचक ' की अवधिका प्रमाण प्रथम आरंममें 
अंकोंकी गिनतीसे करना योग्य है । जैसा--प्रथम दिन एकपाद 
प्राणायाम छः अंकोकी ग्रिनतीतक पूरक, छः अंकोंकी गिनतीतक 
कुभक और आठ अंकोंकी गिनतीतक रेचक करना । इलीदिन 
चतुष्पाद प्राणायाम निम्न प्रकार होमा--छः अंकोंखसे पूरक, 
चौबीस अंकोंसे कुंधक ओर बारह अंकोंसे रेचक । इसके बीचके 
'प्राणायाम इसी हिलाबले पाठक समझ सकते हैं । स्पष्ट होनेके 
'लिग्रे प्रथम विनका प्रमाण नीचे देता ह-- 


पू. कु. रे. 
एक पाद प्राणायाम--६<% ६ ०८८ अंकतक चार प्राणायाम। 
द्विपाद ». “६११५९ ,, ,, तीन | 
जिपाद नि -१*१८०८१० ,, ग् ढ़ो । 
अतुष्पाद,, --4%*२४४१२९ ,, » एक डे 


अति पंद्रह दविनोंमें एक एक अंककी अवधि बढानेकी योग्यता 
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प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार साधारणतया एक वर्षमें प्राणायाम 


की अवधि करीब निम्नप्रकार दो सकती हे-- 

पू. कु रे. 
एक पाव प्राणाथाम--१६:८१४:०१० अंक अवधिकीे १४ प्राणायाम 
द्िपाव ५» “एरे8&८8८२२६ ,, श्ट » 
जिपाद » “१8७९ 8२ ,, ,, श्श् 
चतुधष्पाद 95 “--२82<९६०८४८ 93 73 ढ़  ध। 


जब आपका इतना अभ्यास होगा तब आप चतुष्पाद प्राणायाम 
करनेके समय ( १ ) एक गायत्री मंत्रसे पूरक, ( २ ) चार गायत्री 
मजे कुंभक और ( ३ ) ढ़ो गायत्री मंजले रेचक करके समंत्रक 
प्राणायाम कर सकते हैं । गायत्री मंत्रमें २७ अक्षर हें इस लिये 
ऐसा करना इस समय सुगम होगा | परंतु पार समें अकोंके हिसा- 
बसे करना सुगम है। विनादहिसाबके यदि करेंगे तो आपको अपनी 
योग्यताका पता नहीं छम सकता । इसके आतिरिक्त यदि कोई 
अन्य रीति आप हूंढ सकेगे तोमी कारयभाग हो सकता है ।+ 
तात्पये इतनाही है के कमपूर्वक शनेः शनेः अभ्यास होना चाहिए। 


जब दो तीन वर्षके अम्याससे आप पूर्ण प्राणायाम लगातार 
विना विश्रामक ८० तक कर सकेंगे, तव समझिण कि आफ्का 
अभ्यास उत्तम होगया है | गायत्री मंत्रसे एक पूर्ण प्राणायाम कर- 
नेके लिय डेढ मिनिट लगता है । इस हिसाबस ८० प्राणायामके 
छिये दो घंटेका समय लगेगा । सर्व साधारण व्यावहारिक जनोंके 
लिये इतना समय परत्येक संध्योपासना के समय निकालना 
कठिन होंगा | ऐसी अवस्थामें प्राणायामों की संख्या कम करना 
योग्य है। परंतु बीससे कम नहीं होना चाहिए। संख्याकी 
न्यूनतासे सिद्धिमेंसी न्‍्यूनता होगी ही, इसका कारण स्पष्ही हे 

इसपकार धाणायासमोंकी संख्या और प्राणायम्मकी अवाधिका 
विचार होगया । जिसके पास जितना समय होगा वह उतना 
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अभ्यास करे +। जो जितना अभ्यास करेगा उसको बैसा छाझ 
होमा । भारंसमें बहुत अभ्यास नहीं करया चांदिए, परंतु एक 
वर्षके अभ्याससे फिर अपनी शक्ति के अनुसार करनेमें कोई 
हर्ज नहीं है । प्राणायाम करनेके समय मनमभें यह भावना स्थिर 
रखना चाहिए कि विश्वव्यापक परमेश्वरीय प्राणशक्ति श्वासके खाथ 
मेरे अदर जा रही है ओर मैं उस अमृतरूप प्राणका पान कर रहा हैं 
तथा कुंभकद्दारा उस प्राणकी में अपने शरीर के प्राणमें स्थिर 
कर रहा हु ओर रेचकद्वारा शरीरस्थ सब मलोंकी बाहिर फेंक 
रहा हूं । इस प्रकार मरे अंदर प्रत्येक भाणायामके साथ नवीन 
दिव्य जीवनका संचार हो रहा है ओर शरीरके दोष कम हो रहे 
हैं । इस भावनाकी मनमें स्थिरता करनेसे अपूर्य प्रसश्नता प्राप्त 
द्वोती है । 

प्राणायाम करनेके समय विशेषतः अपना दरीर समसचमें 
रखना चाहिए । पीठके मणके, गला और सिर सीधा समसत्रमे 
रखना चाहिए । दिवार के साथ आप बेठेंगे तो पीठ, खिरका 
पिछला भाग और चूतडों का पीछला भाग वीवारके साथ स्पद्दी 
करे | गलेकी आगे झुकने नहीं देना चाहिए। पीठके मणकोंमेंसे 
बुद्धिका प्रवाह चल रहा है। पीठ समस्त रखनेले और उक्त 
प्रकार भाणायाम करनेस बहुत राभ हो सकते हें। बुद्धि और 
उत्साह बहुत बढता है ओर आशयुष्य की वृद्धिमी होती है | प्राणा- 
यामले सब शरीरके अवयव और मन आदि इन सबकी प्रफुछता 
होती है। ओर जब प्राणायामद्वारा सब दरीर निर्मल होता है. 
तब पूण नीरोगताकी प्राप्ति हो सकती है। प्राण और मन ये दोदी 
शक्तियां सब शरीरमें झुख्य हें। इनकी स्वाधीनता प्राणायामसे 
होती हे । इसीलिये कहते हें कि योगकी क्रियाओंमें प्राणायाम: 
सबसे प्रसुख हे | अस्तु । इस प्रकार प्राणायामका अभ्यास करनेके. 
पत्चात्‌ निन्न मंत्र पढिए-- 
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ऊँ चक्ठु।। चक्षु)॥ ३ |! 


अथे--मेरा नेत्र ईंद्रिय यश और बलसले युक्त होदे। 

सानासिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दी आयुकी समाप्तितक मेरे 
दोनों नेत्र तथा स्थूल सूक्ष्म नेत्र-इंद्रिय उत्तम बलवान होकर 
यशकी प्राप्तिके कर्म करनेमें सुफलता प्राप्त करें। मरे से नेत्रोद्दारा 
कोई ऐसा कम न होवे कि जिससे नेत्रांकी दुबंछता अथवा किसी 
घकारसे मेरे यशाकी हानी हो सके । 

अलुप्ठान--पूर्वोक्त प्रकार थोडासा शीत जल दोनों नेओोंको 
छूगाइए और प्रेमसे अपने नेत्रपर से दो चार बार हाथ घुमाहए। 
इस समय अपने मनकी सब शक्ति नेत्रोंमें प्रेरित कीजिए और 
पूर्ण उज्ज्वल नेत्रकी अवस्थाका चिंतन कीजिए । जिस प्रकारकी 
उत्तम इष्टि आप चाहते हैं उस प्रकारकी दृष्टि उत्पन्न हो रही है 
शेसी भावना मनमें राखिण । ओर अपने दृष्टिके सब दोष दूर होने 
रूगे हैं ऐसा विचार मनमें स्थिर कीजिए | विकल्प न उत्पन्न हुआ 
और छुम विचार की स्थिरता हो गई तो दृष्टि उज्ज्वल होने 
रूमती है । इस समय निम्न प्रकार अनुष्ठान कीजेए। (१) 
जासाय्र-हृष्ठि-अपनी नासिकाके अग्रभागमें दोनो आंखोंकी हृह्ठि 
बेघक रीतिसे लगाना चाहिए । जितनी देर आप दृष्टि स्थिर रख 
सरकेग उतनी देर स्थिर राखिए | किसी दूसरे पदार्थका फोइ विचार 
सनमें न लाइए | जब दृष्ठि थक जायगी तब एकदम उस दृष्ठिको 
किसी दूरके पदार्थ पर स्थिर कीजिए | यह पदार्थ अपने कमरेमें 
हो अथवा किसी बहिरके दृश्य में हो । एक दो मिनिट वहां स्थिर 
करके फिर आप अपनी इछ्ठिको--( २ ) ज्लूमध्य-ह 8ि--कर सकते 
हैं। अपने दोनो भोंहोंके बीच के स्थान पर अपने नेत्रों की वेघक 
डष्टि स्थिर करना इस समय उचित है। नासेकाग्न दृष्टिसे अ्रूमध्य 
इष्ठटि थोडीसी कठिन है। दोनों स्थानोंम दृष्टि स्थिर करना प्रथम 
अवस्थासें कठीन प्रतीत होता है, परंतु दो तीन महिनोंके निरंतर 
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अभ्यास से दृष्टि स्थिर होने छगती है। छः मासके अभ्यास से 
स्थिरता का अच्छा अनुभव आने लगता है | तथा एक वषके 
निरंतर अभ्याससे अच्छी श्रकार दृष्टिकी स्थिरता होने लगती हे । 
इस प्रकार दहष्टिकी स्थिरतासे दृष्टिमें णक प्रकारका वाय आता है, 
इहथ्टि बेघक बनती है और नेत्नोंकी चंचलछता हटने लगती है । जो 
डउपासक मनकी स्थिरता के साथ इसका अभ्यास भतिविन करेंगे 
उनकी ८क वर्षके अंदर चित्तकी स्थिरता का अनुभव हो जाता 
है, ओर जाग्ृतिका भान नष्ट होने और उच्च भूमिका का दर्शन 
होनेकासी अनुभव प्राप्त हो सकता है। समाधि की यह पूर्व तैयारी 
है, इस लिय पाठक इस अलुष्ठान का उपहास न करते हुए 
विश्वास ले करते रहेंगे, तो उनको मी स्वयं अनुभव हो जायगा। 
(३ ) दृष्टि की स्थिरता-इस समय दृष्ठिकी स्थिरता करने का भी 
अभ्यास करना उचित है । अपने आसन खे कुछ थोड अंतर पर 
रखे हुए किसी तेजस्वी चमकीले पदार्थ पर दष्टिकी स्थिरता 
करने का अभ्यास कीजिए । कुछ दर आप ऐसी दृष्टि 
स्थिर करेंगे तो आपको ऐसा भान होगा कि सिवाय 
उस पदार्थ के और कोई पदार्थ वहां नहीं है । जितनी देरतक आप 
इस प्रकार स्थिर चित्त होकर बेठ सकेंगे उतनी वेधघकता आपकी 
हष्टिम उत्पन्न होगी। दूसरेके चित्तपर प्रभाव जमानेकी योग्यता इस 
प्रकार प्राप्त हो सकती हे । मार्नासक इच्छाशक्तिद्वारा वूसरोंके 
रोग दूर करनकी योग्यता इस अनुष्ठानले आपकी दष्टिमें आस- 
कती है ॥ पूर्वोक्त तीनों प्रकार के अभ्यास से ' योगनिद्ा ' का भरी 
झपासकों को अन्नुभव भाप्त हो सकता है। 'योगनिव्ा” की 
अवस्था समाशिसे निचले वर्जेपर है परंतु इस ले असोतिक 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो सकती हैे। जिस भावनाकी मनमें स्थिरता 
करके योगनिद्रा प्राप्त होगी उसी भावनाका उस समय साक्षात्कार 
हो सकता है अर्थात्‌ आरोग्य की भावना मनमें स्थिर करके योग- 
निवामें जानेसे शरीरके रोग निवृत्त हो सकते हें । यह अनुभव की 
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वात है इस लिये विना संशय उपासक वक्त दृष्डियोंका अभ्यास 
कर सकते दें | अंगस्परीके मंत्रोंमें कहे हष्टिविषयक अभ्यास के 
पश्चात इस अभ्यासकों करना है । आठ वर्षकी आयुमें इस प्रकार 
का अभ्यास प्रारंभ होनेसे हष्टिकी सब प्रकारकी कमजोरी दूर 
होती है और वृद्ध अवस्थामें भी उपनेत्रों ( ऐेनक ) की आवश्य 
कता नहीं होती। जिस किसी आयुर्म इस अभ्यासकों योजनापूर्वेक 
करते और शनेः इनेः बढाते जानेसे बडा लाभ होता है । 
ऊँ श्रोत्र । श्रोत्रम्‌ू ॥ ४ ॥ 

अथे--मेरी अवण इंद्रिय यश ओर बलसे युक्त ह। । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूर्ण आयुकी समाप्तितक मेरी 
श्रोत्र ईंद्रिय उत्तम बलवान रहे और यश बहढानेके अषठ कार्यमें सदा 
तत्पर रहे , में अपने कानांसे कभी बुरे शब्द नहीं खुनूगा तथा 
किसी अन्यप्रकार अपनी अ्रवणशक्तिका दुरुपयोग नहीं करूंगा । 
तथा में कोई ऐसा आचरण नहीं करूंगा कि जिससे मेरी 
अवणशाक्ति क्षीण हो सके । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकारसे कानोंकों थोडासा जलसपरों कीजिए 
और अपने मनकी घारणा अपने अ्रवण इंद्रियपर कीजिए । यदि 
आपकी अ्रवर्णद्रियमं कोइ क्षीणता अथवा व्याधिकी दर्बंछता अथवा 
अपूर्णता हो तो उसको दूर करनेके लिये इस समय आज्ञा दीजिए । 
आपका मन यदि आपके स्वाधीन होगा तो आपकी आज्ञाका 
तत्काल पालन करेगा । ओर यवि स्वाधीन न होगा तो उसको 
निश्चय से स्वाधीन करनेका इसी प्रकार धघारणालेही प्रयत्न 
कीजिए | अब आप पूण ओर उत्तम अवणशक्तिकी भावना मनमें 
चारण कीजिए और सनको इधर उधर न दौडाते हुए बेलाही 
आपका अवण इंदिय है, और उसके सब दोष दुर होगये हें, तथा 
उसीपकार पूर्ण आयुकी समाप्तितक अपना अवण इंदिय परिपूर्ण 
अवस्थामें रहेगा, ऐसा संकल्प हृढ़ राखिए । इस समय कोई दूखरा 


इंद्रियस्पश । ७९. 


विकल्प मनमें न आने दें | ऐसा अभ्यास प्रति दिन करनेसे बढाही:- 
लाभ होता है । 


ऊँ नाभः ॥ ५॥ 

अर्थ--मेरे नाभिस्थानकी सब प्रकारकी समान शक्ति बल और 
यशसे युक्त हो । 

मानसिक ध्यान--मेरे नामिस्थानमें समान नामक प्राण है उसके 
अंदर उत्तम बल भाप्त होवे । इस समान-प्राणस सब शरीरकी 
समानता प्राप्त होती है और सब प्रकारकी विषमता दूर होती है । 
मेरी समान शक्ति उत्तम बलवान होकर मेरी सोवर्षकी दीचघे 
आयुकी समाप्तितक अपना काये उत्तम प्रकार करनेमें समर्थ होवे 
और इस शक्तिसे में युक्त होकर यशसे पूर्ण यशस्वी बनूंगा। 

अनुष्ठान-- पूर्वोक्त प्रकार सीधे हाथमें थोडासा जल लेकर 
नाभि और उसके आसपासके चारों ओर के छः छः अंगुलतक 
पेटके भागपर शनेः रने लमगाइए | छूगानेका प्रकार सी ध्यानमें 
रखिए | नाभिस्थानपर थोडासा जलस्पर्श कीजिए और उसको 
मध्य मानकर नाभिके चारों ओर वतुंल खींचतेहुए गाला हाथ 
घुमाइण । सीधी तरफ से बायें तरफ वतुल खींचा जावे और प्रारं- 
मर्में छोटा और पीछेले बडा खींचा जावे । प्रारंभमें बिना बरसे 
और पश्चात्‌ बलके साथ हाथ घुमाकर सब जलरू वहां शुष्क किया 
जाये । जल इतना लेना चाहिए कि सब पेटके ऊपर अच्छी प्रकार 
छग सके तथापि नाभिमें बहुत जल नहीं रूगाना चाहिए। इस समय 
पूर्वोिक्त मानसिक ध्यान करके निम्न अनुष्ठान कीजिए (१) 
नाभिस्थान का अभ्युत्थान--नाभिके समेत सब पेटको ऊपरकी 
पसलियोंके अंदर खींचनेका यत्न कीजिए । ऐसा करनेसे पेट 
पसलियोंमें चछा जायगा और नाभिका स्थानभी दो तीन अंगुरू 
ऊपर चले जायगा | इस अवसचख्थामें कमले कम एक मिनिटतक 
अथवा जितनी अधिक देर आप बैठ सकें उतना बैठिण। इस. 


कद संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


अभ्युत्यानका अभ्यास प्रतिदिन पांच अथवा कृश मिनिट करना 
उचित है | इससे क्षुधा प्रदीप होती हैं ओर पेंटकी कमजोरी दूर 
होती है तथा समान प्राण्की अवस्था बलवान होने लगती है । 
यह अभ्युत्थानका अभ्यास साधारण अवस्थामें भी बडा लाभ- 
दकायक है। ( ९) नाभिमांस--ध्तंमन--पू्वक्त प्रकार नाभि और 
प्रेट को ऊपर पसलियोंमें खींच लीजिए और पश्चात पेट वांये 
चांये भागको पीछेही रख कर, बीचसमं मांसका स्तंमसा बनाकर 
आगे बढ़ा दीजिए; पसलियोंसे प्रारंभ होकर नाभिके नीचे छः 
अंगुलृतक बराबर एक रतेम जेंसा खडा होगा, जिलकी च्चौडाई 
तीन उगलियां और ऊचाई बारह चोदद् अंगुल्योंतक, जितना 
प्रेटका ।घस्तार होगा, होगी । इस प्रकार थोडा थोडा अभ्यास 
कीजिए | (१) नालि--पेट समेत नाभिस्थान के सब भाग को 
दाहिनेसे बाएं ओर बाएं स दाहिने शीघ्र मतिस घुमाना | इस 
समय पालथी लगाके बैठना ओर कंधोंकोी नीचे नमाना चाहिए । 
अपने आसनपर बेठतेहुए दोनों हाथ सामने जमीनपर रखिए 
ओर इस नोलीकों कीजिए । ( 8 ) इससमय नाभिस्थानके भमागको 
गोल भंवर के सम।न भी घुमानेका यत्न कीजिए | ये चार अभ्यास 
इस समयके अनुष्ठानमें करना उचित है । यदि समय हो तो इन 
चारोंकोी कीजिए, और समयके अभावम कोई एक तो अवश्य 
कीजिए | इस अभ्याससे जठर अभिका दीपन होता है | भूख 
बहुत लगने लगती हे ओर भूख लगनेसे सब दारीरका आरोग्य 
भी प्राप्त होता है । जो लोक कछ्ुघा प्रदी्र करनेके लिये विविध 
ओषधियां लेते हें ओर अपने दरीरमें मोल छेकर विष डालते हैं, 
उनकी उचित है कि वे इत विधिकों करते जांय | विना औषधि 
सेवन करनेके उन का असप्ि प्रदीत्त हो जायगा ओर स्वास्थ्य भी 
ठीक होगा । अस्तु । इस अभ्यासको करनेके समय अपनी सब 
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इच्छाशक्ति पेट और नाश्निस्थानमें प्रेरित करना चाहेण और 
उसको जाठराधप्निकी प्रदी प्षिमं लगानी चाहिए। तथा मनमें यह भाव 


इंद्रियर्पशे । ७७ 


जारण करना चाहिए कि में इस विधिके अभ्याससे नाभिस्थानके 
समान प्राणकी उत्तम बलवान वनाकर अवश्यही वीघोयु प्राप्त 
करूंगा । और किसी प्रका रके विज्नोंस निरुत्साहित नहीं हाऊंगा ६ 


$ हृदयम्‌ | ६॥ 

अथे--मेरा हृदय बलवान और यशस्वी होवे । 

मानसिक ध्यान--मेरी सो वषेकी दीघे आयुकी समाप्तितक 
मेरा हृदय उत्तमं बलवान और अपना कार्य करनेसे सब पकार से 
थोग्य होवे | मेरे हुदयके सबही साव ऐसे शुद्ध और प्रेमपूर्ण होवें 
कि जिनसे प्रेरित होता हुआ में शुभ पुरुषार्थ करता हुआ उत्तम, 
यशका भागी हो जाऊं। मेरे अंतःकरणमें कोई ऐसा माव न आवे 
कि जो व्यक्ति और जनताके घातका कारण हो सके तथा सब 
शुद्ध विचारोंका भ्रवाह मेरे अंतःकरणसे सदा चलता रहे । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकार सीधे हाथपर थोडासा जल लेकर 
हृदयपर वतुंठ गतिसे मल लीजिए और मनमें शुद्ध और प्रेमपर्ण 
भाव घारण करके अपना सीधा हाथ अपने हृदयपर रखिए कि 
जहां अंदर हृदयकी किया चलती रहती है । मन शांत रखेंगे तो 
आपके हाथको अपने हृदयके चलनेकी गतिका भी इस समय 
ज्ञान हो जायगा । इस समय मनमें परमात्माकी शुद्ध भक्ति और 
सब जनताके कल्याणका प्रेममय शुद्ध भाव रखिए। सब बुरे 
भावोंकों दूर रख कर सब अच्छे भाव हृदयमें घारण कीजिए । 
किसीके अथवा अपनेभी बुरे भावोंका इस समय चिंतन न 
कीजिए । झुम कल्पनाएं कीजिए और जिस झुभ गरुणकी आप 
कल्पना करेंगे उसके पराकाष्ठाकी कल्पना कीजिए ! झुभ 
मुणके पराकाष्ठाकी कल्पना ही परमेश्वरकी कल्पना है यह 
न भूलिण । एक एक छुभ गशुणकाी पराकाष्ठा मनमें 
स्थिर करनेका यत्न कीजि०्प, विशेषतः जो जो निबेलता आपकमें 
होगी, उस निरेलताके विरुद्ध श्रेछठ सहुण की कल्पना कीजिए 


३८ संध्योपासनाका अनुष्ठान | 


-अथात अपनी निवबेलताका स्मरण न करते हुए केवल 
'डस अ्रेष्ठ झुगकी परमावधिकी कल्पना अपने मन स्थिर 
“करनेका यत्न कीजिए कि जो जमुण आपकी निर्बेलताका विरोधी 
है। यवि आपमें ब्रह्मचयेका अभाव होगा तो वीयेक्षीणताकी 
कल्पना न करते हुए पूर्ण ब्रह्मचयेका अथवा पूर्ण ब्रह्मचारीके 
बलका स्मरण कीजिए । उस विचार से भमनकों ऐसा परिपूर्ण 
कीजिए कि उस झ्ुभ विचारके जलसे अपना मन पूर्णताले भर 
जावे । इसी प्रकार सब अन्य शुभग्गणोंके विषय में समझना उचित 
है। अपने हृदयपर हाथ रखकर मनमेंही कहिये कि “ यही आ- 
स्माका स्थान है, तजस्वी अंग्रुष्ठ मात्र पुरुष यहां निवास कर रहा 
है वह ही में हूं। में शरीरसे मिज्न और आत्माही हूं। में तेजस्वी 
हूँ । यद्दी आत्माकी नगरी है। यही विव्यपुरी है । यही स्वगंधाम 
है। में शुद्ध होकर इस नगरीमें प्रविष्ट होऊंगा । बुरी भावनाओंके 
प्रवकत होनेंके कारण मुझे इस अयोध्यानगरीसे दूर जाकर अरण्य- 
वास लेना पडा है। दुष्ट भावनारूप राक्षसोंका नाश करके और 
शुभ विचारोंकों पास करके में यशस्वी बनकर अपनी राजधानी 
में अवश्य विराजमान होऊंगा | यह हृदयही मेरी राजधानी 48. । 
में दा भवनमें किम द्वारा अवश्य हे रे क वहांके 
तेज और अमृतका अब अनुभव लूंगा। य शकी नगरी 
है यही स्वर्ग है और यही “ मामस- लशाबर ” है, इसीम मेरे हंस 
रूप प्राण कीडा कर रहे हैं । इसी स्थानमें सब योगी भक्तजन जाति 
हैं और आत्मिक विव्यशक्तिका अनुभव करते हैं। में भी उसी 
सार्गले जाऊंगा और आत्माका अनुभव अवश्य लूंगा | में सबका 
मित्रकी दृष्टिसे देखूंगा ! लब जगतपर मेरी प्रेमकी हक्छि रहेगी। 
सब जनताके हितमे में दक्ष रहंगा। क्‍योंकि सबके हितमें ही मेरा 
हित है। में सत्यका पालन करूंगा और अपना वायुमंडल शद्ध 
रखूंगा | हे परमात्मन्‌ ! में आपके पास शुद्ध होकर आ गया है। 
ऊपा करो ओर मेरा सारथ्य करो । ? इस भकार के साव भंनमे 
इस समय स्थिर कीजिए ओर हृदय को शुद्ध चनाइए। 


इंद्रियसशे । ७९, 


ऊ कंठ; ॥ ७ ॥ 
अथै--मेरा कंठ बछवान और यदस्वी होवे । 


मानसिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी पूणे ढीघधे आयुकी समाप्ति- 
जक मेरा कंठ बलवान और उत्तम शब्दका ध्वानि प्रकाशित कर- 
नेका साधक होवे और में स्वर साधनसे उत्तम यश को प्राप्त 
होऊंगा । 

अलुष्ठान-- पूर्वोक्त प्रकारसे थोड़ासा जल गलेके चारों ओर 
छगाइण; और निम्न प्रकार कंठासन कीजिए। ( १ ) कंठबंध--ग- 
लेको सिकोडकर ठोडी छाती और गलेकी संधिमें डाटके रूगानेसे 
कंठबंध होता है । गलेके मूल स्थानमें दोनों तरफकी इहड्डियोंके 
बीचमें अंग्रूठटा रखने योग्य नरमसा स्थान है वहां ठोढी रूगना 
चाहिए । इससे पीठके रीढके माणियोंका स्थान ठीक होता है 
जिसके कारण आयुष्य बढन में सहायता होती है। बहुधा मलु- 
ष्यका सिर आगे झुकता रहता है, इस दोषके कारण पीठकी रीढके 
मणि अपने अपने स्थानसे हिलते हें और उनमें जो ज्ञानरसके 
तेतुओंका प्रवाह चलता रहता है उसको प्रतिबंध होता हैं। इस 
कारण सब दारीरमें विविध रोग बढते हें । इस कंठबंधस सब 
पीठकी रीढके माणि अपने अपने स्थानमें ठीक जमजाते हें और 
ज्ञानरसके तंतुओंका पवाह विना भतिबंध चलता है। मस्तकसे 
श॒द्ातक पीठकी राढिके मणियों में ज्ञानतंतुओंका स्थान है। इखा 
पिंगला सुषुम्ना नामक तीन प्रवाह इनसे हैं । इनको ठीक करनेका 
कार्य कंठबंधके आधीन है, इसलिए उपासक इसको अनुष्ठान ठीक 
अकार करें (२ ) कंठप्ृष्ठबंघ--पूर्वाक्त कंठवंध छोडकर मस्तक- 
का सीधा पीठकी ओर लेजाकर मस्तकका पृृष्ठभाग गलेके पट- 
भागके सूलमें लगा देना । इस समय आंखें सीधी ऊध्व दविशामें 
हो जाती हैं | कंठबंध में गलेका छातीके तरफका भाग सिकुड 
गया था, उसी अ्रकार इसमें गछेका इछमाग सिकुड जाता है और 


८० संध्योपासनाका अनुष्ठान। 


अच्छी प्रकार छाती आगे फैलती है । इसका प्रयोजनभी पूर्व 
स्थानमें लिखा हुआ ही है (३) सिरको दाई ओर बाई ओर 
ऋमशाः जितना ले जा सकें उतना लेजानिका यत्न करना चाहिए 
प्रत्येक बाहुपर ठोढी को लगानेला यत्म करनेसे यह आखसन 
बनता हैं। (४ ) सीधे कानको सीधे वाहु पर और पश्चात्‌ दूसरे 
कानको दूसरे बाहु पर लहगानेका यत्न करना चाहिए । इसको 
ऋमदाः करनेसे गलेकी नस नाडियोकी निर्मलता हो जाती है। 
(५ ) सिंहासन करनेसे भी गलेकी शुद्धि होती है। इन सब आ- 
सो ओर बंधोंको करनेके समय अपने मनकी शाक्तिको कंठ- 
स्थानमें स्थिर करना चाहिए और इच्छाशक्तिकों वहां की निर्दोषता 
सिद्ध करनेके लिये आज्ञा देनी चाहिए। अपना गला बाहिरसे 
मजबूत और अंदरसे दब्दोच्चारके लिये सुरेल,सुस्वर करना चाहिए। 
वर्णाच्चारण उत्तम होना आवश्यक है तथा गलेके स्नायु बलवान 
होनेसे वृद्धावस्थामें सिरका कंप नहीं होता । 


3३<शिर; ॥ < ॥ 

अर्थ--मेरा सिर बलवान ओर यहास्वी बने । 

सानासिक ध्यान--मेरी सो वर्षकी दीघ ओर पूर्ण आयुकी 
समा प्तितक मेरा सिर बुद्धिके अछुत कमे करने में समर्थे, उत्तम 
विचार करनेवाला, और खुविचारोंका प्रचार करनेके कारण 
यशस्वी होवे | मेरी बुद्धिमें बुरा ओर हानिकारक विचार कभी न 
आधे । मेरा मस्तक खुविचारोंका केंद्र बने । 

अनुशान--सिरपर थोंडासा जलका स्पदश करके बिलकुल 
स्तब्च होकर अपने मस्तक में जो विचारका स्थान हैं उसका 
ध्यान कीजिए | शुद्ध ओर निर्ेल विचारों का वह केद्र बने और 
कभी कुत्खित विचार के लिये वहां स्थान न मिले ।इस पधकार 
मनकी आज्ञा वीजिए। मेरुके पृष्ठपर जो वेबसभा है वह यही है। 
पीठकी रीढके सब मणिमाला को मेरू पर्वत कहते हैं । इन मेरु 


इंद्रियस्पशों । ८है 


परबॉके ऊपर मस्तिष्कमें देवॉकी सभा है। इस लिये उपासकको इस 
समय उक्त देवलभाका ध्यान करना चाहिए | सब इंदव्रियोंका नाम 
देव है ओर उन सब वेवोंकी समा मस्तिष्कमें है । शरीर वेवोंका 


' मंदिर है और मस्तिष्क देंबोंका सभास्थान है, इस भावना को 


मनमें हृह करके निश्चय कीजिए कि में अपने सब इंद्रियोंको देवता 
बनाऊंगा ओर मस्तिष्क देवोंका सच्चा सभागृह बना दूंगा। मनुष्यका 
मनुष्यत्व उसके सिरमें और उसके हृदयमें हे । जैसे जिसके सिर 
और हृदय होंगे वेसी उसकी योग्यता होती है | इस लिये हढ 
निश्चयसे अपने मस्तिष्ककी शुद्धिका विचार इस समय करना 
चाहिए । 
३* बाहुभ्यां यशो बलम्‌ ॥ ९ ॥ 

अर्थ--मेरे बाहुओंमें बल और यश प्राप्त होवे । 

मानासिक ध्यान--मेरे बाहुओंमें उत्तम बल प्राप्त होवे मेरे बाह्य 
हष्टपुष्ठ सुप्रभाण और सुडोल होकर सदाही बलसे संपन्न रहें । 
मेरे बाहु बलवान बनें और सदा सज्जनोंका संरक्षण और दुजनोंका 
निवारण करनेके पवित्र पुरुषार्थमं समर्थ होनेसे यशसे युक्त होवें । 

अलुष्ठान--इस समय पुनः बाहुओंपर पूर्वोक्त प्रकार जलका 
मर्दन करके अपनी इच्छाशाक्तिकेह्वारा बाहुबलका ध्यान करना 
चाहिए । अपना जिस प्रकारका बाहुबल आप बनाना चाहते हैं 
उस प्रकारके बाहुबलसे युक्त अपने बाहु हो रहे हें ऐसी भावना 
मनमें हढ कीजिए । ओर बाहुओंकी शक्ति बढाने योग्य योगके 
आसन इस समय कीजिए । भ्ुुजंगासन, हेसासन, उ्टासम, मंयू- 
राखन, लोलासन, दोलासन, हस्तवृक्षासन आदि आखन इस 
समय कीजिए | अथवा बाहुओंका अल बढनेके अन्य आसन जो 
आप योग्य समझते हैं इस समय कर सकते हैं । परंतु संपूर्ण अच्ु- 
घानमें बाहुबलके विस्तारकाही पूणे विचार मनमें स्थिर ओर 
प्रबल करना चादिए तबही अच्छा फल हो जाता है। 

दे 


< ९ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


ऊ॑ कर-तल-कर-पृष्ठे ॥ १० ॥ 


अर्थ-मेरे हाथके तल और उनके प्रष्ठमाग बलवान और 
यशस्वी होवें। 

मानसिक ध्यान-मेरे हाथ सब श्रेष्ठ प्रकारका हाथोंका कम 
करनेमें समर्थ ओर बलवान होवे | और उनके प्रशस्त कमेसे मुझे 
यशकी प्राप्ति होवे | मेरे हाथ कभी बुरे कर्म करनेके लिये प्रवृत्त 
न होवे । 

अलुष्ठान--पूर्वोक्त प्रकार हाथोंको थोडासा जलका स्पर्श करके 
एक हाथ दूसरे हाथसे बलले पकड लीजिए और उस पकडसे 
पहिले हाथको छुडाइण | इसीपकार फिर पकडनेवाले हाथको 
पकडेहुण हाथस बलके साथ पकडकर छुडवानेका प्रयत्न करना । 
जो हाथ पकडा होता है उसको घुमाकर छुडाना चाहिए जिससे 
अंगुलियोंमं राघिरका ठीक संचार होनेमें सहायता होती है । इस 
प्रकार करनेसे आवकोद्दी हलकेपनका अनुभव हो जायगा । और 
हलकापनही आरोग्य है इसमे कोई संदेह नहीं । इस समय एक 
एक अथवा सब अंगरुल्ियोंको करपृष्ठकी ओर खोंचिए ओर पश्चात्‌ 
करतलकी ओर अंदर दृवाइए | अंग्रुलीके प्रत्येक पर्वकों इस प्रकार 
अंदर और बाहर अथोत्‌ आगे ओर पीछे खींचनेसे संपूर्ण हाथसे 
संघिस्थानकी शुद्धि होती है | पर्वोकि संधिमें जो दोष होते हैं 
उनकी इसप्रकार निवृत्ति होजाती है । 

इसप्रकार शेष अवयवों और इंद्ियोकों बलव्धनका प्रयत्न और 
उनको यशाोवधेक पुरुषार्थेमें प्रवृत्त करनेका निश्चय करना चाहिए। 
इतनी सूचना करनेसेही अपनी अन्य अन्य कमजोर इंद्वियोंको 
बलवान बनानेका यत्न उपासक पूर्व कही प्रक्रियाके अनुसारही 
विचार और युक्तिपूवंक करते रहें । प्रत्येक इंदिय ओर अवयवको 
नीरोग, बलवान और सत्करममें प्रवृत्त करनेके उपाय भिन्न भिन्न 
हैं, उनको पाठक विचारकी इष्ठिसे जान सकते हैं। आशा दे कि 


माजेन । ८३६ 


पाठक इसप्रकार अपने आपको परिपूर्ण बनानेका पुरुषार्थ करेंगे। 
अंगस्पशेके मंत्रोंह्गारा अंगोंकी नीरोगता ओर सबलता सिद्ध होगई 
थी, अब इन इंद्रियस्पशेके मंत्रोंद्रारा इंद्रियोंकी सबलता और 
उनकी यशस्वी झ्लुभकर्मोमें प्रवृत्ति होगई हे। अब सब अवयवबों 
ओर इंद्रियोंकी पवित्रता संपादन करना है उस कार्यकेलिये निम्न 
लिखित माजन हे। 


(५) माजनम्‌ । 
३* भू; पुनातु शिरसि ॥ १॥ 

अर्थ--है ( ३ ) परमेश्वर ! ( भूः ) मेरा अस्तित्व ( शिरसि ) मेर 
सिरमें ( पुनातु ) पवित्रता करें । 

मानासेक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा अस्तित्व, भेरा जीवन, 
मेरा चालचलन, मेरा व्यवहार, मेरा मस्तक अथांत्‌ विचारके 
स्थानकी पवित्रता करे | मेरे जीवनमें ऐसा कोईसी व्यवहार न हो 
कि जिसले मेरा सिर कुत्सित विचारसे युक्त हो सके। 

अनुष्ठान--जलके छींटे सिरपर दीजिए। और अपने अस्तित्व, 
जीवन, चालचलन, व्यवहार आ दिका निःपक्षपातसे विचार कीजिए। 
आपके जीवनसे आपके सिरपर बुरेभले संस्कार हो रहे हैं। आप 
अपने बाह्य व्यवहारसे दूसरोंको घोखा दे सकते हैं, परंतु आप 
स्वयं अपने आपको घोखा नहीं दे सकते | इसलिये अपने मस्ति- 
प्ककी शुद्धिके लिये अपना चालचलन शुद्ध करनेका पक्का निश्चय 

, कीजिए | अपने किसी अवयव अथवा इंद्वियले यदि किसी प्रका- 

रका दुष्ट व्यवहार होता होगा, तो वैसा दुराचरण फिर न करनेका 
पूर्ण निश्चय कीजिए | में जीवनसे शुद्ध होकर अपने माश्तिष्कको 
पव्िन्न विचारोंका केंद्र बनाऊंगा ऐसा पूर्ण निश्चय कर लीजिए। 
और अपने चालचलनके सब ढ़ोष दूर कीजिए। परमेश्वरको 
सनन्‍्मुख समझकर उनके सामने उक्त प्रकार घतिज्ञा कीजिए । 


८४ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


3० भ्रुबः पुनातु नेत्रयो;॥ २ ॥ 

अर्थ-हे इंश्वर ! मेरा (भुवः ) ज्ञान मेरे नेन्नोंकी पवित्रता करे ४ 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरा ज्ञान ऐसा उत्तम हो कि 
जिससे मेरी दृष्टि शुद्ध बने | मेरे पास किसी समय ऐसा कोई 
विचार न आवदे कि जिससे मेरी दृष्टिमें किसी प्रकारका भी दोष 
उत्पन्न हो सके । 

अनुप्ठान--अपने नेत्रॉपर जलके छींटे दीजिए। आप जगतके 
पदार्थेके तरफ किस दृष्टिसे देख रहे हैं इसका विचार इस समय 
कीजिए । आपकी दृष्टि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए । मित्रकी 
सत्य, शुद्ध और पवित्र दृष्टि आपके पास है वा नहीं, इसका विचार 
कीजिए | स्त्री, पुरुष, उच्च नीच धन बल आदिके पास देखनेके 
समय आपकी पवित्र दृष्टि चाहिए। हीन दशष्टिसे किसीको न देखिए। 
ज्ञानसेही आपकी दृश्टिमं पवित्रता आती है | इसलिये जो आप 
पढते, सुनते, बोलते, कहते हैं ओर उक्त भ्रकारसे जो ज्ञानका 
व्यवहार आप कर रहे हैं, उससे आपकी इृष्टिकी पवित्रता बढ़ रही 
है या नहीं, इसका विचार कीजिए । यदि आपके ज्ञान ग्रहण कर- 
नेकी रीतिम काई दोष हो। तो उनको दूर कीजिए । और अपनी 
इृष्टिकी पवित्रता जिस प्रकारके ज्ञानसे हागी उस प्रकारका ज्ञान 
प्राप्त कीजिए । 

३* स्व; पुनातु कंठे ॥ ३ ॥ 

अथै--हे इश्वर ! मेरी ( स्वः ) आत्मशक्ति मेरे कंठरी पवित्नता 
करे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌! मेरा सत्व, मेरी स्िजशक्ति, मेरा 
आत्मिक बल, जो ( स्वः-स्वर-सु+वर ) सबसे वर अथांत्‌ श्रेष्ठ है, 
सबसे उत्तम है वह मेरी मिजशक्ति मेरे कंठकी पवित्रता करे। 
मेरे शब्दोंमं पविचन्नंता रहे | मेरे शाब्दोंसले आत्मिक पवित्रता प्रकट 
होवे। ऐसा कमी न होव कि मेरे शब्दोंह्।रा अवनतिके विचार फैलें। 


मार्नन | ८९ 


अनुष्ठान--कंठपर जलके छींटे वीजिए । कंठ शब्द॒का स्थान है 
चहांही उदान-प्राण” रहता है। उदान प्राणकी उपासनासे योगीकी 
सर्वोत्तम उच्चगति होती है। इसलिये उपासक को कंठकी पवित्रता 
संपादन करना आवश्यक है। आचमनादिद्वारा कफनिवृत्तिपूर्वक 
स्थूछ केठकी पविज्नता इससे पूर्व दो चुकी है। यहां केठकी पवि- 
अताका तात्पय पवित्र शब्दोचारसे है। वाक्शक्ति ही मनुष्यका 'स्व- 
त्व है, क्योकि इसीसे मनुष्यकी विशेषता अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा 
है। इससे पूवे सिरकी पवित्रतासे पवित्र विचारोंकी सिद्धि और 
नेत्रकी पवित्रतास दृष्टिकी पवित्रताकी सिद्धि हो चुकी है । विचारकी 
पवित्रताके पश्चात्‌ उच्चारणकी पवित्रता अब करना है। उपासकको 
उचित है कि अपने मनुष्यत्वकी विशेषता वाणीके कारण इस कंठमें 
है, इस बातको इस समय स्मरण करे और बुरे शब्दोंका उच्चारण 
कभी न करनेका पूर्ण निश्चय परमेश्वरस्मरण पूर्वक इस समय करे। 
अपनी वाणीमें जो दोष हों उनको हटानेका प्रयत्न करे और निज 
आत्मशक्तिका विकास वाणीद्वारा करनेके लिये अपनी परा- 
काष्ठा करे ! 

ऊ प्रह; पुनातु हृदये ॥ ४॥ 

अर्थ--हे परमेश्वर ! मेरी ( महः ) श्रेष्ठतासे मेरे हृदयकी पवि- 
अता होवे । 

मानसिक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! मेरे आत्माकी जो श्रेष्ठता है 
उससे भेरा हृदय पवित्र बने। सदा उच्च ओर प्रशंसनीय विचार 
ओर भाव मेरे हृदयमें निवास करें। आत्मिक ओेछतासे सदाही मेरा 
हृदय भ्रेष्ठ बना रहे । 

अनुप्ठान--हृदयपर जलके छींटे दीजिए ! और अपनी आत्मिक 
अछता, पूर्णता और पवित्नताका ध्यान कीजिए | आप अपने अंदर 
जो न्‍्यूनताका अनुभव कर रहे हैं वह प्राकृतिक है, वह आपका 
निज आत्मिक स्वरूप नहीं हे। जो आपके हृदयमें चितशाक्ति है 
और जो आपका निजस्वरूप हे, जिसका तेज सब धारीरमें फेल 


८१ संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


रहा है, चह विष्य आत्मशक्ति चडीही अद्भुत है। आपके प्राकृतिक 
स्थूछ, मयोव्त, संकुचित, हीनमावोंके कारण आत्मांके असली 
निजरूपकी शक्तिका विकास और प्रकाश होनमें रुकावट हो रहा 
है। इस लिये अपने हृदयमें अमयांद सक्ति, अमयोद मित्रता, अम 
याँद प्रेम बहाइए और इसकी सिद्धिके लिये अपने आत्माके प्रभाव 
गौरव और अष्ृत्वका चिंतन कीजिए । अपने आपको हीन, पतित 
और बुरा न समझें । इस समय जो भाव आप अपने आत्माके 
अंबवर है ऐसा मानेंगे चही वहां प्रकट होगा, इसलिये अपनी पूछ्ण- 
ताका ध्यान कीजिए | पूर्ण परमात्माके अभिमें तप्त होनेसे आपका 
जीव आत्माभी बेसाही तेजस्वी है, ऐसी भावना मनमें घारण 
कीजिए । प्रभ्रुक अत्यंत समीप रहनेका जिसको स्वयंसिद्ध अधिकार 
है वह जीवात्मा हीन कभी नहीं हो सकता । इसलिये इसकी श्रेष्ठ- 
ताखे अपने हृदयकी पवित्रता ओर श्रेष्ठता संपादन काजिए । अपन 
हृदयके मानस सरोवरमें जो रूहर उठेगी, वही सब शरीरके जगतमें 
फैल जाती है, इसलिये झुमभावनाकी अष्ठतापूर्ण ही लहर अथोत्‌ 
भावना इस हृदयमं उत्पन्न होने दें । सब प्रकारके छेष आर हांन- 
भाव दूर राखण आर शुस वबचार हा पाल काजण | आत्माका 
स्वाभाविक तेज हृदयमे फेलाइए। इस समय आत्माकी अद्भत 
शक्तिका ध्यान कीजिए और जो झशुभग्जुण अपनेमें घारण करना 
चाहते हैं उस गुणसे युक्त अपार सामथ्येशाली परमात्मामें अपने 
आपको मान लीजिए । इसप्रकार जिस गरुणकी घारणा आप करेंगे 
उसशुणस युक्त आप स्वये बन जांयगे | इस प्रकार प्रतिदिन कर- 
नेसे जिस प्रकारकी हृदयकी पवित्रता आप करना चाहते हैं उस 
प्रकारका पवित्र और श्रेष्ट हृदय आपका निश्चयसे बन जायगा 8 
इसमें कोई संदेह ही नहीं है । 
5 जनः पुनातु नाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-हे परमेश्वर ! मेरी ( जनः » जननशक्ति नाभिस्थानकी 

पवित्रता करे । | 


मान । ८ज 


मानासेक ध्यान--हे परमेश्वर ! मेरी प्रजननदक्तिसे मेरा नाभि- 
स्थान पाचित्र होवे । ऐसा कोई कार्य मेरेसे न होवे कि जिससे मेरी 
यह शक्ति क्षीण हो सके । 
अनुष्ठान--प्रजनन अर्थात्‌ संतान उत्पन्न करनेकी शक्ति नाभि 
उसके निचले सागमें रहती हैं । इसके स्थिर और 
पवित्र होनेसे नाभिस्थानकी पवित्रता होती है। इसका तात्पये 
इतनाही है कि वीयंकी स्थिरता दरीरमे उत्तम प्रकारसे होनेके 
कारण 'समान-प्राण ' शरीरमें बलवान्‌ रहता है और उसके ठीक 
रहनेसे सब शरीरका आरोग्य प्राप्त होता है | वीयेकी क्षीणता 
होनेसे 'समान-प्राण' निबेल हो जाता है ओर उसके अशक्त होनेसे 
शरीरमें विधवेध रोग बढने लगते हें । इसलिये वीयेके स्थिर होनेके 
द्वारा 'समान-प्राण! के नाभिस्थानकी पवित्रता भ्राप्त करना आव- 
इश्यक है । जनन इंद्रियके संयमद्वारा इस स्थानकी पवित्रता प्राप्त 
की जा सकती है। आयुके प्रथम पच्चीस वर्षके सागमें पूर्ण ब्रह्म- 
चर्य पालन करने ओर ग्रहस्थाअममें ऋतुगामी होनेसे वीयेकी 
स्थिरता ओर नाभिस्थानकी पवित्रता प्राप्त हो सकती है| बह्ाचये 
पालनके विषयम इतनाही कहना यहां आवश्यक है कि जिनके 
बिचार शुद्ध ओर पविन्न होते हैं, उनकाही ब्रह्मचये स्थिर रह 
सकता है : मनके द्वारा, र्री आदि विषयका चिंतन करना छोड- 
नेसे तथा मनको राष्ट्रीय सावजनिक इश्वराविषयक महान्‌ शुभक*- 
मांम लगानेसे वीयंकी स्थिरता प्राप्त होती हैं। योगसाघन करनेमें 
रुचि बढानेसेसी जननस्थानकी पवित्रता प्राप्त हो सकती है। नाभि- 
स्थान और वीय पविन्न होनेले उत्तम संतान उत्पन्न होता है । तथा 
योगसाधनद्वारा दी्ध आयु, नीरोगता, चित्तादिककी प्रसन्नता तथा 
अन्य योगफल प्राप्त हो सकते हैं। अपना मन शुभ विचारोंसे युक्त 
करके जननइंद्रियादिक के जो जो दोष अपनेमें होंगे उनकी निवृत्ति 
करनेका इस समय इढनिश्चय करना चादिए । 


<८ संघ्योपासनाका अनुष्ठान । 


ऊँ तप) पुनातु पादयों; ॥ ६ ॥ 


अर्थ-हे ईश्वर! मेरा ( तपः ) कष्ट सहन करनेकी शक्ति पावोंकी 
अवितन्नता करें। 


मानसिक ध्यान--ह परमात्मन्‌! मेरा तपका अभ्यास अथोत 
शीतोष्णादि सहन करनेका अभ्यास पांचआदि स्थूल अवयवोंकी 
पविन्नता करे | मेरा कोई अवयवब ऐसा निर्बेल न हो कि जो शीत- 
उष्णके सहन न हानेसे रोगी हो वे | मरे सब अवयव उत्तम सहन- 
झक्तिसे युक्त होकर निर्दोष रहें । 

अनुष्ठान--शीतउष्ण, सुखदुःख, हानिलाभ, नरम और सख्त 
आदि इंद्ोंकी सहन करनका अभ्यास तप है | शीतकालमें शीतकों 
सहना और उष्णकालमे उष्णताकों सहन करना, तथा सुखदुःख 
अथवा हानिलासके कारण पारस कियेहुए सत्कमेसे निवृत्त नहीं 
होना । इसी प्रकार अन्य हंद्वोंका अभ्यास करना चाहिए । यह 
अभ्यास अन्य समयमें करना चाहिए | तपके अभ्याससे ऋतु बद- 
लनेपरभी शरीर नीरोग रह सकता है। बाह्य परिस्थिति बदल 
जानेपरभी दशरीरकी समता तपके अभ्यासके कारण ठीक प्रकार 
रहती है । अपने शरीरके लिये जिसप्रकारक तपकी आवश्यकता 
है उस प्रकारका तप निश्चयपूर्वक में करूंगा ओर पांवआवि स्थूल 
शरीरकी सहनशाक्ति अवश्य बढाऊंगा, ऐसा यहां निश्चय करना 
चाहिए । अपने शरीरकी कमजोरी किस बातमें है ओर उसको 
दूर करनेके लिय किस प्रकारका तप करना चाहिए, इलका इस 
समय विचार और निश्चय कीजिए । 


३४ सत्य पुनातु पुनः शिरासि ॥ ७॥ 
अर्थ--हे परमेश्वर ! (पुनः) फिर मेरे सिरमें सत्य पवित्रता करे । 
सानाखेिक ध्यान--मेरी खत्यकी निछ्ठासे मेरा मस्तिष्क पवित्र 
होंवे। में आग्रह ले सत्यका पालन करूंगा +, सत्यका अवलूंंबन 


मार्जन । । ८९, 


करूंगा । में निश्चय करता हूं कि में असत्यका त्याम करके अवब- 
श्यही सत्यका पालन करूंगा। 
अनुष्ठान--प्रारंभमें खिरकी पांवेत्रता अपने चालेचछनकी शुद्ध 
ताके द्वारा संपादन करनेकी सूचना दीगई हे | इस मंत्रमें सत्यानि 
छाके अभ्याससे पुनः सिरकी पवित्रता करनेका उपदेश किया है । 
सिरकी पत्रित्रता वारंवार करनेका उद्देश स्पष्ट ही है, क्‍योंकि 
मस्तिष्क ( दिमाग ) से ही मनुष्यकी उच्चनीचता सिद्ध होती दे । 
केवल सत्यका आभ्रहेही एक उपाय हैं कि जिससे मनुष्यका 
सास्तिष्क पवित्र हो सकता है। मनुष्यकी वात्ति लालचमें फंसती 
है ओर असत्यमें प्रवृत्त होती है। इसालिये प्रवल निश्लासे और निर्ली म- 
ताले सत्यका आग्रहके साथ पालन करना चाहिए। जितना सत्यका 
पालन होगा उतनी मस्तिष्क की शुद्धि हो सकती है | यहां उपासक- 
को उचित हे कि वह देखें कि अपन पतिदिनके आचरणमें सत्यका 
कहांतक पालन हो रहा है और असत्य कहांतक अंदर घुस रहा 
है। पत्येक समय अपने चारूचलनका निरीक्षण सत्यकी कसौ- 
टीसे करना चाहिए और सत्यके पालनभे प्रातेविन अधिक अधिक 
अवृत्ति करनेका यज्ञ करना चाहिए । 
उ ख॑ ब्रह्म पुनातु सबेत्र ॥ ८ ॥ 
अथ--ओंकार वाच्य (स्व) आकाइावत्‌ व्यापक ब्रह्म सर्वत्र पवि- 
जता करे । तथा ( अ+उ+म्‌ ) जाग्रुति स्वप्न और स॒षुप्ति ये तीन 
मेरी अवस्थाएं तथा मेरी (खं ) सब इंद्रियं ओर मेरा ( बह्म ) ज्ञान 
सर्वत्र मेरी पवित्रता करे। 
मानासिक ध्यान--परमात्मा सर्वेव्यापक होनेसे वह सबकी 
पवित्रता सदा सर्वत्र करता है, इसालिये वह मुझेमी पवित्र बनावे। 
तथा मेंसी अपनी पवित्रता करनेकेलिये तत्पर रहूंगा। में अपनी 
जागृति स्वप्न ओर सुषु्तिमें अथोात््‌ सब जीवनम पविचताका जीवन 
व्यतीत करूं गा। सब इंद्रियोंको पवित्र मागेमें प्रदत्त करूंगा तथा 
अपने ज्ञांनसे सर्वत्र पक्त्रिताका प्रचार करूंगा । 


९० संध्योपासनाका अनुष्ठान । 


अनुष्ठान--इस समय शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वमाव परमात्माकी पवि- 
अताका ध्यान कीजिए ! तथा अपनी सब अवस्थाएं, सब अवयवब 
ओर इंद्विय तथा अपना सब प्रकारका ज्ञान अपनेको पवित्वताकी 
ओर ले जा रहा है वा नहीं, इसकी अच्छीप्रकार परीक्षा कीजिए * 
और से साधारणतासे अपने आध्यात्मिक सुधारका चिंतन 
कीजिए । 

इस प्रकार इस अनुष्ठानमें अपनी पवित्रता सपादन करनेका 
यत्न कीजिए । अंगस्पशके समय नीरोगता, स्वास्थ्य और बलका 
यत्नै होगया । इंद्रियस्पशेके समय बलके साथ यशप्राप्तिका यत्न 
होगया । अब इस माजन ( शुद्धि ) विधिमें अपने सब इंद्रियादि- 
कोंको शुद्धता करनेका प्रयत्न होगया है | इस प्रकार स्वास्थ्य, 
यश आर पविन्नताकी प्राप्तिके पश्चाद्‌ अब प्राणायाम कीजिए | 





(६) प्राणायामः । 
उ् भू | ऊँ अब) | ऊ स्व: | ऊ* महू । 
3८ जन; | < तपः । ऊ सत्यम्‌ ॥ 
अथ-हे ( ३४ ) परमात्मन्‌ । ( भूः ) अस्तित्व, ( भ्रुवः ) ज्ञान, 
( स्वः ) स्वत्व, ( महः ) अ्रष्ठता, महत्व, ( जनः ) जननदशक्ति, (तपः) 
छंद सहन करनेकी शाक्ति, (सत्यं) सत्यनिष्ठा इन सब अपनी शाक्ति 
योंको में प्राणके निरोधले स्वाधीन रखता हूं अर्थात्‌ इन शक्ति- 
योंका संयम में करता हूं । 
मानासक ध्यान--हे परमात्मन्‌ ! में अपनी प्राणशाक्तिके निरो- 
धसे प्राणायामद्वारा अपनी सब दशाक्तियोंका संयम करता हूं। 
क्याके प्राणके आधारसेही उक्त सब शक्तियोंकी स्थिते छ॑ । मेरा 
अस्तित्व अथात्‌ जीवन, ज्ञान, स्वत्व, महत्व, जननसामथ्ये, तप 
और सत्यपालन, ये सब संयमद्दारा मेरे स्वाधीन हो जायें । प्राणा- 
यामद्वारा मनका संयम ओर इंद्रियोंका दमन होकर अपनी सब 


अघमषेण । ९१ 


शक्तियां मेरे स्वाधीन रहें । कभी कोई इंद्रियकी शाक्ति उच्छुंखल 
न होवे । अपनी सब दाक्तियां स्वाधीन होनेसही में उनको अपनी 
उन्नतिके अभीष्ठ कार्यमें ठीक प्रकार लगा सकता हूं। 
अनुछ्ठान--यहां पूर्वोक्त प्रकार्का पूर्ण अर्थात्‌ चतुष्पाद पराणा- 
याम करना चाहिए प्रारंभमें केवल तीन वारही करना उचित है। 
प्रत्येक पंद्रह दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ एक संख्या बढाइए इसप्र- 
कार अस्सी ( ८० ) तक बढाना योग्य है। उपासक अपनी इच्छा 
और शक्तिके अनुसार न्‍यून अथवा अधिक संख्यामें प्राणायाम 
करते रहें पूर्वोक्त पूर्ण प्राणायाम ८० करनेके लिये दो घंटेका 
समय अवश्यही रूगता है। जिसके पास समय होवे वह अवध्य 
करें | क्‍योंकि प्राणायामका साधन होनेसही योगले साध्य उच्च 
' भूमिका ओऑंमें प्रवेश होने योग्य अवस्थाकी प्राप्ति होती है | प्राणा- 
याम करनेके समय उक्त सात शाक्तियां भ्राणके द्वारा अपने अंदर बढा 
रदीं हें ऐसी भावना मनमें घारण करना चाहिए | पूरकर्के समय 
शक्तियोंकी प्राप्ति, कुंधभकके समय शक्तियोंकी स्थिरता और रेच- 
कंके समय दोषोंका निरास हो रहा है, ऐसी भावना करनेसे बड़ा 
लाभ होता है| उक्त सात शक्तियां अपना गोरव बढानेवाली हैं। 
प्रत्येक शक्तिकी अष्ठता अवर्णनीय है, इसलिये प्रत्येक शक्तिका 
विकास होनेकी आवश्यकता हें । उपासक प्रयक्न करके उक्त 
शाक्तियोंका विकास अपने अंदर करें । 


(७) अघमपषेणम्‌ । 
ऊ ऋत॑ च॑ सत्यं चार्भीद्धात्तपसो5४्यजायत ॥ 
ततो राज्यंजायत तत॑ः समुद्रों अंणेवः ॥ १॥ 
समुद्रादं॑णवादर्थिं संवत्सरों अंजायत ॥ 
अहोरात्राणिं विद्धद्दिश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 


च 


श्र संध्योपासनाका अनुष्ठान 


सूयाचंद्रमसाँ धाता य॑थापर्वमेकल्पयत्‌ ॥ 


मना. तक अनामन, 


दिवे च पृथिवीं चांतरिक्षमथों स्व:॥ ३ ॥ 


( ऋषि:--अधघमषेणो माघुच्छंद्सः | देवता-साववृत्तम्‌ ॥ ) 
अथ--( आमे-इद्धात ) प्रढ्ीम्त ( तपसः ) आत्मिक तपके तेजसे 
ऋत और सत्य ये सार्वकालिक और सावभौमिक नियम प्रथम 
( अधि-अजायत ) उत्पन्न हो गये। (ततः ) पश्चात्‌ ( रात्रि अजायत ) 
प्रलयकी रात्रि द्वोगई । ओर तदनंतर परकृतिका समुद्र ( अर्णवः ) 


-अशांत हो गया। इस प्रकृतिके प्रक्नुच्ध समुद्वसे ( संवत्सरः ) काल 
५ आधि अजायत ) उत्पन्न हो गया । ( विश्वस्य मिषतः ) सब जग- 


दके हलचलको ( वशी ) वशमें रखनेवाले ( घाता ) विधाता इश्व- 
रने ( यथापूर्व ) पूवेके समानही आकाश, चुलोक, अंतरिक्ष, प्थिवी 
स्र्य, चद्ध, विन, रात, आदि सब ( विदृधत्‌ ) बनाया और ( अक- 
हपयत्‌ ) अपने अपने स्थासमे सुरक्षित रख दिया है ॥ 

मानासिक ध्यान--इस संपूर्ण जगवके समान पूर्व कल्पमेंमी 
इसी प्रकार यथायोग्य सब जगत्‌ था । उसके प्रकूयके समय में भी 
परमात्माके ऋत और सत्य नामके अटल नियम अपना काये कर 
रहे थ। अथांत ये नियम जेसे सृष्टिमें काये करत हें उसीप्रकार 
पलयके स +यभी दक्षतासे कार्य करते रहतें हैं। पूर्य स्ठिके अंतके 
पश्चात्‌: प्रलय रात्रिका प्रारंभ हुआ । नियत समय जानेके पश्चात, 
जब दूसरा सृष्टि उत्पन्न होनेका समय प्राप्त हुआ, तब विव्य मूल 
अक्ृतिक अवर हलचल होने लगी | परमात्माक ऋत और सत्य 
नियम जगतकी रचना करने योग्य हलूचखल करने रूगे | जिसके 
कारण भकृतिके भयानक विशाल सझुद॒के अंदर बडी हलचल मची 
इससे समयकी उत्पात्ति हो गई। जगतकी सब हलचलको अपने 
आधीन रखनेचाले परमेश्वरने इसके पश्चात्‌ इस वर्तमान जगतकी 
उत्पात्ति की । उसने यह संपूर्ण जगत चैंसाही रचा कि जैखा 
पूर्व कल्पमें था । 


* अघम्षण । ९श 


जिस प्रकार मनुष्य दिनका काये करके सो जाता है और दूसरे: 
किन प्रातःकाल उठकर फिर कलका अधूरा काये समाप्त करनेके- 
लिये प्रयन्ष करने लगता है । उसी प्रकार पूर्वकल्पके अंतकी 
अवस्था इस कल्पके प्रारंभमें शुरू हो गई है। पूर्वकल्पके अंतममें 
जो जिसका जैसा पापपुण्य, सुक़ृत दृष्कृत आदि था, बेसा ही 
इस कल्पके पारंभमें, उसको प्राप्त होगया है । बीचके प्रलयसे 
अपने अपने पापपुण्यमें न्‍्यूनाधिकता नहीं हुई । जिस प्रकार 
राजिकी गाढ निद्रास अपने कलके सुष्कृत दुष्कृत नष्ट नहीं होते, 
परंतु सब जैसेके तैसेही आजके भोगके लिये स्थिर रहते हैं, ठीक 
उसीभ्रकार प्रलयकी महारात्रि और कालानिद्वासेभी पू्वेकल्पर्क 
पापपुण्य जैसेके तेलेही जीवोंके साथ रहते दढ्वें । अथांव जो 
नियम “ दोनिक निद्रा ” और प्रलयक लिक “ कालनिद्रा 
के विषयमें हे वही सृत्युकी “ महानिद्धा ” के विषयमेंभी 
समझना उचित है ! तात्पर्य उक्त नियमके अनुसार 
पूवेजन्मक खुकुत दुष्कृत सृत्युकी महानिद्रांक कारण नष्ठ नहीं 
होते, परंतु छ्वितीय जन्मंके समय जीवको जैसेके तेसेही प्राप्त होते 
हैं। मृत्युसे पूर्वशरीर नष्ठ हो जानेके कारण पूर्व जन्मक खुकृत- 
दृष्कृत नष्ट नहीं होते | इससे बोध यही है कि जिसके जो सुकत 
अथवा दृष्कृत होते हैं, व उसका बैसेही भोगने पडते हैं। अर्थात्‌ 
सुझे भी अपने दुष्कृतों ओर पापाका दंड अवश्यही सोगना फ्डेगा। 
परमेश्वरके ऋत और सत्य नियम सुझे नहीं छोडेंगे, फिर में अपने 
दुराचारकोी कहां छिपा सकता हू ! इसलिये सबसे उत्तम 
यही है कि में अपने दुराचारका दंड भोगनेके लिये स्वयंही 
उद्यत हो जाऊं और अपने किये पाषोंको छुपानेके लिये और नये 
पाप न करूुं। इसलिये अब सरल भावसे में अपने नियमविरुद्ध 
आचरणका दंड भोगनेकेलिये तेयार होता हूं ओर प्रार्थना करता 


हं कफि--' हे परमेश्वर ! में अपने किये दुष्कर्मोका देड भोगनेके 
लिये तैयार हूं'में कसी अपने पाप नहीं छुपाऊंगा । अपने वोषोंको 


९४ संध्योपासनाका अनुष्ठान ॥ 


सरल रीतैसे दूर करनेका यरन करूंगा । गत...... ... समयमें ... 
पर प ये दृष्कर्म मैने किये। में उनको छुपाना नहीं चाहता | परंतु 
उनका परिणाम मोगकरही उनसे निवृत्त होना चाहता हू। साथही 
में यहां पश्चात्तापपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि में जानबूझकर इसप्र- 
कारके कोई बुरे विचार, हीन उच्चार और कृत्सित आचार भवविं- 
व्यकालमें कभी नहीं करूंगा । हे ईश्वर !' में असत्यको छोडकर 
सत्यका अबलंबन करता हूं | में पवित्र बनकर तेरी शरण आता 
हूं | सुझे आशय दो । ” 

अजुष्ठान--मनमें यह विचार स्थिर रखना चाहिए कि, व्यक्ति 
समाज, जाति, राष्र जनता और जगतमें एकही अटल नियम है 
कि जिससे सब सखष्टिका प्रवाह चलाया जा रहा है) भूतकालमें 
किये अच्छे बुरे कमंका भल्ला और बुरा परिणाम जैसा व्यक्तिको 
वसाही राष्रकोमी अवश्य भोगनाही चाहिएण। इसलिये हरणकको 
उचित हे कि वह प्रतिदिन आत्मपरीक्षा करके अपने वेयक्तिक 
ओर जातीय अथवा राष्ट्रीय दोषोंको जानकर, उनको दूर करनेका 
प्रयत्न विचारपूवक किया करे। स्वपक्षके दोषोंका मंडन ओर 
परपक्षके गरुणोंका खंडन पक्षपातपूर्वक करनेसे यद्यापि सभाओर्म 
विजय भ्राप्त किया जा सकता है, तथापि उससे कभी अभ्युदय 
हो नहीं सकता। इसलिये अपने राष्ट्रके कोषोंका इस समय विचार 
करना'ओर उनको दूर करनेका पुरुषार्थ करना चाहिए । यही 
( अघ-- ) पापको ( --मषणं ) सहना, अथात्‌ अपने किये दुरा- 
चारके परिणामका बुरा फल भोगनेकोी उद्यत रहना है | यही सच्चा 
प्रायश्ित्त है । चित्तशुद्धिका यही उत्तम उपाय है॥ 

ब्यक्तिम और जनतामें कौनले गुण ओर कोनसे दोष होते हैं 
उसका विचार मनके द्वारा सूक्ष्म विचारके साथ परिश्रमण कर- 
नसे हो सकता है । यही काय “ अनसा परिक्रमण ” के मंत्रोंद्वारा 
अब कोजिए-- 


मनसा परिक्रिमण | ९५ 


(८ ) मनसा परिक्रमणम्‌ | 
ऊ प्राची दिगग्मिराधिंपतिरसितो रैक्षिता- 
55दित्या इष॑वः॥ तेस्यो नमो5ठथिंपतिम्यो 
नमों रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एम्यो 
अस्तु ॥ यो ३ समान द्वेष्टि य॑ं वर्य द्विष्मस्तं 
वो जमें दृष्म; ॥ १ ॥ 
अथरवेबेद १९७. 


अथ--( प्राची दिक ) उदयकी दिशाका ( अग्निः अधिपतिः ) 
तेजस्वी स्वामी, ( अ--सितः रक्षिता ) बंधनरहित रक्षक, और 
( आदित्याः इषवः ) प्रकाशरूप शख्त्र हैं ॥ ( तेम्यः) उन ( अधि- 
पतिभ्यः ) तेजस्वी स्वामियोंकोी ( नमः ) मेरा नमन है । उन 
( रक्षितृभ्यः नमः ) बंधनराहित संरक्षकोंके लियेही हमारा आदर 
है। उन (इषुभ्यः नमः ) प्रकाशके शखस्त्रोंके सामनेही हमारी 
नम्नता रहेगी । ( एभ्यः नमः अस्तु ) इनके लिये ही हमारी नम्नता 
रहे । (यः) जो अकंला ( अस्मान ) हम सब आस्तिकोंका (द्वेष्टि) 
दब करता है और (यं ) जिस अकेले दुष्ठका ( व्य ) हम॑ सब 
घार्मिक पुरुष ( द्विष्मः ) द्वेष करते हें ( त॑ं ) उस दुछ्कोी हम सब 
( व: ) आप सब सज्जनोंके ( जंभे ) न्‍्यायके जबडेम ( दध्म' ) घर 
देते हैं | 

मानालिक ध्यान--भ्राची दिशा अभ्युदय, उठय और उच्चनतिकी 
खूचक है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्रआदि सब दिव्य पदा्थोका उदय और 
उन्नति इसी दिशास होती है ओर उदयके पश्चात्‌ उनको पूर्ण 
प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है । इस लिये सचमुच यह 
प्रगतिकी दिशा है । जिस प्रकार इस उदयकी विशासे सबका 
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उदय और वर्धन दो रहा है उसीप्रकार हम सब मनुष्योंका 
अम्युद्य ओर संवधन होना चाहिए ॥ यह पूवे दिशा हम सब मनु- 
ध्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है । इस शिक्षाके अनु- 
सार हम सबको सिलकर अभ्युद्यकी तैयारी करनी चाहिए | इस 
सूचना और शिक्षाका ग्रहण करके में अपने और जनताके अभ्यु- 
दयके लिये अवश्य यत्न करूंगा । उदयकी दिशाका ( अपझ्लेः ) 
अग्णी, ज्ञानी ओर वक्ता अधिपति है | उदयका मार्ग ज्ञानी उप- 
केशोद्वाराही ज्ञात हो सकता है, इसलिये हम सब लोक ज्ञानी 
उपदेशकोॉके पास जाकर जाग्रतिके साथ उनका उपदेश ग्रहण 
करेंगे । अब सोनेका समय नहीं है; उठिणट, जाग॒तिका समय पारंम 
हुआ है| चलिए, तेजस्वी ज्ञानस युक्त श॒ुरूके पास जायेंगे और 
उनसे ज्ञानका प्रकाश भाप्त करेंगे। इस उदय की दिशाका ( अ- 
सितः ) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण करने- 
वालाही रक्षक है। ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और 
स्वातज्यके संरक्षकके साथ रहनसे स्वातंत्यकी प्राप्ति होती है। 
स्वतंत्रताके विना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत््यका संरक्षण 
करना आवश्यक है | इस संरक्षणके शरख्रास्त्र (आदित्या:) प्रकाशके 
किरण हैं | प्रकाशके साथही स्वातंत्र्य रहता है| विशेषतः ज्ञानके 
प्रकाशले स्वातंत्यका संवर्धन होना हैं। प्रकाश जिस प्रकार 
अज्ञानका निवारण करता हे ठीक उसीप्रकार ज्ञानका सूर्य अज्ञा- 
नके आवरक अंधकारमय प्रतिबंधाको दूर करता है। अम्युदय प्राप्त 
करनेके लिय स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है ओर प्रतिबंधोंको 
दूर करनेसही स्वसंरक्षणकी दाक्ति अपनेमें बढती है | तेजस्विता, 
ज्ञान, वक्‍तृत्व, आत्मसंमान आदि आश्येय ग्रुणोंकि आधिपत्यसेही 
अभ्युदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संर- 
क्षकों ओर प्रतिबंधनिवारक प्रकाशमय शक्तियोंकाही हम आदर 
करते हैं । इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंग॑ । 
जो अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धामक भद्र पुरुषोंकों कष्ट 
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देता है, उनकी प्रगति और उजस्नतिमें विन्न करता है, तथा जिसके 
दुष्ट होनेंसे सब सद़ाचारी भव्र पुरुषोंकी पूर्ण संमति है, अर्थात जो 
सचमुच दुष्ट है, उसकी भी देड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना 
चाहते; परंतु हे तेजस्वी स्वामियों और स्वतंत्रता वेनेवाले संर- 
क्षको ! आपके न्‍्यायके जबडेमें हम सब उसको रख देते हैं। जो दंड 
आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आपही उसको दी जिए।समाजकी 
शांतिके लिये हरणक मनुष्यकोी उचित है कि वह सच्चे अपराधी- 
कोसी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमें न लेवे, परंतु उस अप- 
राधीकोी अधिपतियों ओर संरक्षकॉंकी न्‍्यायसमामें अर्पण करे 
तथा पूर्वाक्त भ्रकारके आधिपति और संरक्षकोंकाही सदा आवर 
करे । अर्थात्‌ सत्य और न्‍्यायका विजय करनेके लिये सदा 
तत्पर रहे ॥ 

अलुप्ठान--उपा सक्क इस समय अपने सामाजिक ओर जातीय 
अवस्थाका विचार उक्त मंत्रके अनुसंधानसे करे, धर्मेके अनुकूल 
अपना कतेव्य साचे आर तदनुसार पुरुषार्थ करनेके लिये अपने 
मनकी तैयारी करे | सह्ुणोंका आदर ओर दुष्ठ गुणाका निरादर 
करनेका मानसिक घेर्य अपने अंदर बढाव | सज्जनोंका सत्कार 
करने और दुजेनोका निराकरण करनेका उत्साह मनमें बढावे | 
इस प्रकार आत्मयज्ञकी तैयारी करे। तथा अघमषे णतक जो अपनी 
उन्नति संपादन की है उसका समर्पण इस जनतात्माकी उच्नतिके 
अर्थ करनेका हृढ संकल्प करे । 


अ दृक्षिणा दिगिंद्रोअघिंपतिस्तिराश्चिराजी 
रक्षिता पितर इष॑व३॥ तेम्यो नमो 5थघिंपति- 
भ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इषुम्यो नरम एभ्यो 
अस्तु ॥ यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ं वयं द्विष्मस्तं 
वा जंमें वृध्म:॥ २॥ ् 
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अर्थ--( वक्षिणा दिऋ ) दक्षताकी दिशाका ( इंदः अधिपतिः ) 
जाब्रु निवारक झूर स्वामी, ( तिरक्षि-राजी रक्षिता ) मयोद्राका 
अतिक्रमण न करनेवारा संरक्षक और ( पितरः इषवः ) पितृश- 
क्तियां अर्थात्‌ प्रजननकी शक्तियां शस्त्र हैं।हम सब उन शज्चु- 
लिवारक झूर अधिपतियोंका, अपनी मर्यादाका कभी अतिकमण 
न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजानिर्माणके लिये समर्थ पितृ- 
शक्तियोंका ही आदर करते हैं। जो हम सब आस्तिकोंका विरोध 
करता है ओर जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको 
हम सब आप स्वामी और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते हैं ॥ 

मानसिक ध्यान-दक्षिण विशा दाक्षिण्यका मार्ग बता रही है । 
बृक्षता, चातुर्य, कोशल्य, कमेकी प्रवीणता, शौर्य, धेर्य बीय॑ आदि 
शुभ गुणोंकी सूचक यह विशा है, इसीलिये सीधा अंग वक्षिणांग 
कहलाता दे, ओर सीघा मागे अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण 
विशासे बताया जाता है। अथात्‌ दक्षिण दिशासे सीधेपनके मार्मकी 
सूचना मिलती है। शब्र॒का निवारण करने, अपने नियमोकी मयों- 
बका उल्लंघन न करने ओर उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति 
घारण करनेवाले कमशः इस मार्गके अधिपति, संरक्षक और सहा- 
यक है। इन्हींका आवर और सन्‍्मान करना योग्य है। अपनी 
उन्नतिका साधन करनेके लिये ( इन्‌-द ) शुओंका विदारण कर 
नेकी आवश्यकता होती है, शज्ञुका पराज़य करनेपरही अपना 
मार्म निष्केटक हो सकता है। शब्रुओंके साथ युद्ध करनेस अपना 
वल बढता है और शब्रुदमन करनके पुरुषार्थल अपनेमें उत्साह 
स्थिर रहता है। इस लिये मेरे तथा समाजके शब्बओंका शमन 
करनेके उपायका अवलंबन करना मेरेलिये अवश्यक है। समाजकी 
शांतिके लिये अपनी मर्यावाका उल्लंघन न करनवाले संरक्षकोंकी 
आवश्यकता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लंघन करके अत्था- 
चार न करे । मैंसी कभ्ली अपने नियभोंका और मयादाका अतिक्क- 
मण नहीं करूंगा। समाजकी सुस्थितिक लिये उत्तम पितृशक्ति 
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अथाव छुप्रजा निमोण करनेकी शक्तिकी अत्यंत अवश्यकता दै। 
सुप्रजानिमोणले समाज अमर रह सकता है। इस लिये हरणक 
चुरुषको अपने अंदर उत्तम पुरुषत्व तथा हरण्क स्त्रीको अपने अंवर 
उत्तम खीत्व विकसित करना चाहिए। तात्पय उक्त प्रकारके शत्रु- 
निवारक अधिपति, नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक ओर 
उत्तम पितर जहां हाले हैं वहांही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है । 
इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनका यत्न में अवश्य करूंगा । 
जो सबको हानि पहुंचाता है ओर जिसको सब समाज बुरा कहता 
है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमें हम 
सब पहुंचाते हैं । वेहा उसके दोषका यथायोग्य विचार करें। हर- 
शक मलुष्यकों उचित है कि वह सीधे म्रार्गल चले ओर समाजकी 
उजन्नतिके साथ अपनी उनञ्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे | 

अनुष्ठान--उपालकको उचित है कि वह 5क्त मंजकी कसोटीखे 
अपनी तथा अपने समाजकी परीक्षा करे ओर अपने अधिपति, 
रक्षक और पितरोंकी वास्तविक अवस्थाकों सोचे । तथा अपने 
अंदर शब्ब॒ुका दमन करनेका सामथ्य, नियमाठुकूछ सब व्यवहार 
चलानेका अभ्यास तथा सुप्रजाजननक्की उत्तम शक्ति स्थिर कर- 
नेका यत्न करे। अपना ओर समाजका नित्य संबंध जानकर अपने 
आपको समाजका एक अवयव समझ कर, समाजकी उन्नतिके 
लिय अपनी इतिकतेव्यता करनेका पूर्ण निश्चय करे । इस मंत्रकी 
इष्टिसे जो जहां दोष हें।गे वहांसे उन दोषोंको निकालनेका पुरु 
घाथ करना हरणएकका कतेव्य हैं । 


3 प्रतीची दिग्वरुणोडधिंपतिः पढांकू रक्षिता- 
उन्नमिषंव३॥ तेन्यो नमोउरधिंपतिम्यों नमों रक्षि- 
तृभ्यो नम इषुम्यो नम॑ एश्यो अस्तु ॥ यो ३ स्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ वर्य॑ द्विप्मस्तं वो जंभें दृध्मः ॥ ३ ॥ 
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अथे--( प्रतीची दिक ) पश्चिम दिशा का ( वरुणः अधिपतिः » 
वर अथाव ओष्ठ अधिपति, ( प्त-आ-कुः रक्षिता ) स्पधामें उत्साह 
चारण करनेवाला संरक्षक और ( अज्नं इषवः ) अजञ्ञ इषु हैं। उन 
अछ अधिपतियोंके लिय, उन उत्साह! सरक्षकोंके लिये, तथा उस 
अभीष्ठ अन्न के लिये हमारा आदर है! जो सबके साथ कलह 
करता है इस लिये सब भव्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हैं उसको 
उक्त अधिपतियं। ओर संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें घर देते हैं । 

मानसिक ध्यान--पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है; क्‍योंकि 
सूर्य, चंद्र, आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर 
गुप्त होती हैं ओर जगत को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके 
पश्चात्‌ विश्राम लेनेकी सूचना देती हें पूर्व विशाद्वारा भ्रवृत्तिरूप 
पुरुषार्थंकी सुचना होगई थी, अब पश्चिम दिशासे मुप्त स्थानमे प्रविष्ट 
होने, वहां विभ्रांति ओर शांति प्राप्त करने, अर्थात्‌ निवृत्तिरूप पुरू- 
पाथ खाध्य करनकी सूचना मिली दे । श्रेष्ठ उत्साही महात्मा 
पुरुष इस सागेके क्रमशः अधिपति और संरक्षक है। विश्राम और 
आरा मका भम्रुख्य साधन यहां अज्च ह। अछ्ठ आर उत्साह आधपात 
और संरक्षकोंके लिय सचर्की सत्कार करना उचित है। तथा 
अन्नर्की आर सन्मानकी दृष्टिस देखना योग्य है । जो सबके मार्गो्मे 
विश्न करता है इसालेये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते 
उसको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्‍्यायसभाके आधीन करना 
योग्य हैं। समाजके हितके लिय सबको उचित है कि थे न्‍्याया- 
सुसारही अपना सब बतांव करें ओर किसीका उपद्रव न दें । 

अनुष्ठान--इस मंत्रके अनुसंघानसे अपने समाजकी और अपनी 
परीक्षा कीजिए और किस अवस्थापर अपनी स्थिति है इसका 
विचार काजिए। अपने अज्ञादकिकी अवस्थाका सक्ष्म निरीक्षण 
कीजिए तथा इसमें जो प्रतिबंधक शक्तियां कार्य कर रहीं होंगी 
उन खबका निराकरण करनेका उपाय सोच लीजिए। अपना 
ओर समाजका आराम,विश्राम आर आध्यात्मिक आदर्श किस प्रका- 
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रका है, इस बातका विचार करके निश्चय कीजिए कि इस विषयमें 
अपना कतंव्य क्या है और उसको किस प्रकार पूणे करना चाहिए्ए 
तथा जो उपाय सूझेगा ओर करने योग्य होगा उसको करनेका 
निश्चय कीजिए | क्‍योंकि जिस समाजका एक अवयब आप 
उसकी न्यूनतामें आपकीही न्यूनता है, इस लिय उसको आवशे 
समाज बनाना आपका अवश्य कठेव्य है | उसकी पूर्णतामेंही 
आपकी पूर्णता है । 


७ उर्दीची दिक्‍सोमो5घिंपतिः स्वजों राक्षिता5 
शनिरिषवः ॥ तेभ्यो नमो5घिंपति भ्यो नमों राक्षे: 
तृभ्यो नम इपुंभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु ॥ यो ३ 
समान द्वेष्टि य॑ं वर्य द्विष्मस्तं वो जंभें दृध्मः ॥४॥ 


अर्थ--( उद्दीची दिछ ) उत्तर दिशाका ( सोमः अधिपतिः ) 
शांत अधिपति, ( स्व-ज. राक्षिता ) स्वये सिद्ध रक्षक और ( अशनिः 
इषवः ) विद्यत्तेज इषु हैं । उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षकों 
और तेजस्वी इषुआके लिये हमारा नमन है । जो सबका द्वेष करता 
ह और जिसका सब छ्वेष करते हैं उसकी उक्त अधिपतियाों और 
सरक्षकोंक न्‍यायके जबडेमें घर देते हें ॥ 


मानसिक ध्यान--उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था्की सूचना देती 
है । हरणक मनुष्यकों अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर 
समय करना चाहिए । इस उच्चतर मार्गम शांत स्वभावका आधि- 
पत्य है, आलस्य छोड कर सदा सिद्ध ओर उद्यत रहनेके घमसे 
इस पथपर चलनेवालोका संरक्षण होता है। व्यापक ते जस्वी स्व॒भा- 
बके द्वारा इस सार्भपरकी सब आपात्तियां दूर होती हें । इस छिये 
में इन गुणोंका घारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था 
उद्धतर बनानेका पुरुषा्थ अवश्य करूंगा | शांत स्वनाव धारण 
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करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध सरक्षकही सदा सन्‍्मानः 
करने योग्य हैं। साथही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका आवर 
करना योग्य है। जो सबकी हानि करता है इसलिये जिसका सद 
सज्जन निरादर करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके 
सनन्‍्मुख खडा किया जावे । लोकही स्वयं उसको दंड न देवें | तथा 
अधिपति निष्पक्षपातकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवें। समाजकी. 
उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव घारण करना 
अत्यंत आवश्यक है । 
अनुप्तान--अपनी ओर समाजकी अवस्था उच्चतर करनेका 
विचार इस मंत्रके अनुसधानसे उपासककों करना चाहिए । उच्च- 
तर अवस्था तुलनात्मक होनेस हरणक समय अवस्थाका सुधार 
किया जा सकता है । उच्चतर अवस्था बननेके लिये जिन ग्ुणोंका 
विकास करना उचित है, उन गरुणोंका विकास करनेकी' प्रतिज्ञा 
इस समय कीजिए । 
३» ध्रवा दिग्विष्णुरधिंपातिः कल्माषंग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इष॑वः॥ तेभ्यो नमोधिंपतिभ्यो नमों रक्षि- 
हृभ्यो नम इषुंभ्यो नम एभ्यो अस्तु॥यो ६ स्मान्‌ 
द्वेष्टि य॑ वर्य द्विष्मस्तं वो जंभें दध्म ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( घ्रुवा दिक्‌ ) स्थिर दिशाका ( विष्णुः अधिपतिः ) 
उद्यमी अधिपाति, ( कल्माष-प्रीवः राक्षितः ) कर्म करता संरक्षक और 
( वीरूधः इषयः ) वनस्पतियां इषु हैं। इन सब आधिपतियों और 
रक्षकीके लियेही हमारा आदर है इ० ॥ 
मानसिक ध्यान--घुव दिशा स्थिरता, दृहता, आधार आदि 
शुभ गरुणोंकी सूचक है । चंचलता दूर करने और स्थिरता भाप्त 
करनेके लियेही सब घमंके नियम हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष 
यहां अधिपति और संरक्षक हैं | क्‍योंकि कर्मसेही जगतकी स्थिति 
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है, इसलिये कमके विना किसीकी स्थिरता और हृढता हो नहीं 
सकती | यही कारण है कि इस हृढताके सार्गके उद्यमी और पुस- 
पार्थी संचालक हैं। यहां औषा५धे वनस्पतियां दोष निवारणद्वारा 
सट्ठाय्य करती हैं । जो जो दोषोंकों दूर करनेवाले हैं वे लव इस 
मार्गके सहायक हैं। उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्ष- 
काोंका सन्‍मान सबकी करना चाहिए | $०॥ 

अलुछठान--अपनी और समाजकी स्थिरता और हृढता करनेका 
विचार यहां इस मंत्रके अनुसंधानलसे कीजिए ओर जो जो उपाय 
सूझेंगे उनका करनेका अवश्य यत्ष कीजिए । क्योंकि चंचलतासे 
इस जगतमें कोई काये बन नहीं सकता, जो कुछ उज्नति साध्य 
होती है, वह स्थिरतासे और हृढतासे प्रयन्न करनेपरही होती है ९ 


% ऊध्वों दिग्ृहस्पतिरधिंपतिः श्वित्रो रंक्षिता 
वर्षमिषंवः ॥ तेभ्यो नमोअपिंपतिभ्यों नमों 
रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ यो 
३ समान द्वेष्टि य॑ वय द्विष्मस्तं वो ज॑में दृष्म/॥६॥ 
अ. २।२७६ 
अर्थ--( ऊर्ध्वा दिक ) ऊध्व॑ दिशाका ( बृहस्पातिः अधिपतिः » 
आत्मज्ञानी स्वामी है, ( श्वित्रः रक्षिता ) पवित्र संरक्षक है ओर 
( वर्ष हषवः ) अमृत जल इषु हैं। आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथा 
पवित्र संरक्षकोॉकाही सबका सन्‍्मान करना योग्य है। शुद्ध असृत 
अलकाही सबकी आदर करना चाहिए । इ० ॥ 
सानसिक ध्यान--ऊध्वे दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग सूचित 
करती है । सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुषही इस सार्गंका अधिपवलि 


और मार्गवर्शक है । जो अंतर्वाद्य पवित्र होगा वहही यहां संरक्षक 
हो सकता है । आत्माके अनुमव और पवित्रत्वका यहां स्वामित्व 
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छहूै। आत्मिक उच्चताके मागेका अवलंबन करनके समय आत्मज्ञानी 
आप्त पुरुषके अधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी रूत्पुरुषके संरक्षणमें 
रहते हुएही इस मागेका आक्रमण करनेसे इष्ठ [साद्धियोका वृष्टि 
होती है। आत्मिक अस्त जलका रसास्वाद लेनका यही योगमा्गे 
है । में इस मागका आक्रमण अवश्यहां करूगा और दूखरोंका 
र्गस्ी यथागक्ति सुगम करूंगा। में सदाहा उक्त प्रकारक आत्म- 
ज्ञानी ओर शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्‍्मान करूंगा | ६० ॥ 
अनुष्ठान--आत्मिक उच्चताकी प्राप्तिक मागेका इस मंत्रके अनु 
संधानस विचार यहां करना चाहिए.। तथा अपना व्यवहार उस 
हृष्ठिसे करनेका वहां निश्चय करना चाहिए। व्याक्तका ओर समा- 
जकी सच्ची उम्नति इस दृष्टिक साथ प्रयत्न करनेसंही 
हाती हैं। इसलिये पूर्व लखानुसार इस मंत्रके अनुष्ठानमभा 
अपनी यथायोग्य आंत्मक उन्नति करनका पूण हढ नेश्चय करना 
याग्य हे । 
इस “ मनसा परिक्रमा ” के छः मंत्रोमिं मानवी उन्नतिके छः 
केंद्र छ दिशाआक द्वारा सांचत किये हैं। (१) भाची, ( २ 
दक्षिणा, ( ३) प्रतीचा, (8४) उदीची, ( ५ ) घुवा ओर ( ६ ) ऊर्ध्बा 
ये छः दिशाएं कमशः (१) प्रमाति, (१ ) दक्षता, ( रे ) विश्वाम, 
(8 ) उच्चता, (५ ) स्थिरता, और ( ६ ) आात्मक उन्नातंके स्ाव 
बता रहीं हैं, एसा जो यक्त छः मंत्रोद्वारा सूचित किय। है, विशेष 
विचार करने योग्य है। उपासक इन हिशाआर्मे हानेवाली नेस 
पिंक घटनाओंकी विचारकी हृष्ठिस दर्खें । इस सृश्ठिक विविध घट- 
नाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश द रहा है, ऐसी 
भावना मनम॑ सस्थर करंक उपासकोको सष्टिकी ओर दखना आव- 
श्यक है । जड भावकी छोडकर पर्मात्माक चेतन्यसे यह सृष्ि 
ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए। 
क्योंकि “ यह पूर्णसश्ठि उस पूण परभेश्वरके द्वाराही उदयको प्राप्त 
ड्ोती हैं। ओर उस पूण इश्वरका शांक्तेही! इल सृष्टिद्धारा |देखाई 
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हे रही है। ” इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त 

अकार छः दिशाओंद्वारा अपनी उन्नतिके छः केंद्रोंके संबंध उप- 

देश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर ओर निश्चित 
मागोंका ज्ञान उनको हो सकता है ! 





(९ ) उपस्थानम्‌ । 
( ऋषिः-प्रस्कण्वः काण्वः । देवता-खूयेः ) 
3» उद्गयं तम॑ंसर्परि स्वः पर्यंत उत्तरम ॥ 


देव॑ देंवच्रा सूर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम ॥ 
यजु. ३९१४ 

अथ--( वर्य ) हम सब ( उत्‌ ) उत्कूड ( तमसः ) प्रकृतिसे 
६ परि ) परे ( उत्तरं ) अधिक उत्कृष्ट ( स्वः ) स्वक्ीय जीवात्माका 
( पश्यंतः ) अनुभव करते हुए, ( उत्तम ) सबसे उत्कृष्ट ( ज्योतः ) 
परमात्मतेजका ( अगन्म ) प्राप्त करते हैं, जो ( देव-त्रा देव ) सब 
दिव्य पदार्थाका प्रकाशक ओर ( सूर्य ) स्वयंप्रकाशी अथवा सबका 
प्रेरक देव हे । 

सानासिक ध्यान--( १ ) प्रक्कति और उसका बना छुआ प्राक्ृ- 
पतिक जगत्‌ उत्कृष्ठ हे, क्यों 'कि वह जीवोंकी उद्चधतिका उत्कृष्ठ 
साथन है। पूर्ण परमेश्वरके निमित्तसे इस सृष्ठिकी उत्पत्ति होनेखे 
यह सृष्टिसी पूर्ण ही है । (२) इस साधनरूप जगतकी अपेक्षा 
साथक अश्थांत्‌ साधनका उपयोग करके सिद्धको भाप्त होंनवाला 
जीवात्मा अधिक ओअछ है, क्योंकि यह जीव उक्त साधनका उपयोग 
करके अपनी उल्चाति अपने पुरुषाथले धाप्त कर सकता है। ( ३) 
उक्त दोनों सेमी अधिक श्रेष्ठ सवोत्तम परात्पर पुरुष अथवा पुरुषों- 
त्तम है, क्‍योंकि वह स्वयं सर्वशक्तिमान्‌, सवांघार, स्वयंभु, और 
सर्वेप्रकाशक हे । यह सववोत्तम होने ले उपास्य दे ओर जीव इसके 
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उपासक हैं | हम सब जीव प्रथमतः प्रकतिसे बनेहुए इस दृश्य 
और स्थूल जगतका अनुमव करते हैं । तदनंतर इसकी सूक्ष्म 
शक्तियाकों जानने लगते हैं | पश्चात्‌ हम अपने अंतरात्माका अज्ञु- 
मव प्राप्त करते हैं ओर इस अनुभवके पश्चात्‌ हम परमात्माका 
सक्षात्कार करते हैं। क्यों कि वह परमात्मा सबसे परे, सबसे 
सूक्ष्म, और सबसे श्रेष्ठ हे । इसलिये जगत्‌ और जीवके ज्ञानके 
पश्चात्‌ उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 

अनुष्ठान--प्रथमतःसब सुष्टिको पवित्र और शुभ समझ लीजिए। 
इस जगतको बंधनरूप न मानिए । क्यों कि परम मंगलमय परमे- 
श्वरकी जो यह सृष्टिरूप कृति है वह अमंगल नहीं हो सकती + 
परमात्माकी व्यापक बुद्धि इस जगत्‌के रूपमें फेली है, ऐसी दृष्ठि 
सदा धारण कीजिए । इस साधनरूप पविन्न जगत्‌का साधक में 
जीवात्मा इस ररीरसे शिल्त और स्वतंत्र हूं, में इस साधनका 
उपयोग करके सिद्धिको प्राप्त करूंगा और विध्नोंसे कभी निरुत्सा- 
हित नहीं होऊंगा, ऐसी मावना मनमें स्थिर कीजिए । और सब 
सामथ्योस युक्त परमात्माका चिंतन कीजिए जिससे अपने अंदर 
सब प्रकारका शक्ति बढने लगेगी । इस समय किसी प्रकारका 
अपायित्र विचार मनमें न राखिए । 


# उदु त्यं जातवेंद्स देव॑ वहाति केतवे;॥ 
हशे विश्वांय सूर्यम ॥ 


ऋ, १।५०११; यजु २२२३१ 
अर्थ--( केतवः ) ज्ञानी घुरीण छोक ( विश्वाय हृशे ) सब को 
ज्ञान देनेके लिये ( त्यं जात-वेदर्स ) उस जने हुए जगत्‌को यथा- 
वत्‌ जाननेवाले ( देव॑ सर्य ) दिव्य प्रेरक ईश्वरका ( उत्‌ वहंति ) 
अनुभव करते हैं अथवा उसके साथ संयुक्त होते हैं। 
मानसिक ध्यान--ज्ञानी लोकही परमात्माके स्वरूपका अनुभव 
करते हैं। जो स्वयं अनुभव करते हैं वेही उस दिव्य अल्ुभवका 


उपस्थानम्‌ । १०७- 


ज्ञान दूसरोंको दें सकते हैं । परमात्मा स्वयं सर्वज्ष, दिव्य, सबका 
ओअरक ओर सबसे श्रेष्ठ है। वही एक सबका उपास्य आत्मा है। 
उसका ज्ञानी आप्त पुरुषोसे ही बांध हो सकता है । इस लिये में 
ज्ञानी शुरूजनोंके पाल जाकर परमात्माका साक्षात्कार करनेका 
उपाय जान लूंगा और अरद्धाभाक्तिसे ध्यानधारणादिद्वारा उसका 
साक्षात्कार करूंगा । जो जो उनके साधनके उपाय हैं, उनको पास 
करूंगा और जो जो बाधा डालनेवाले होंगे उनको में दूर करूंगा। 
इस प्रकार करनसे मुझे शाघही परमात्मस्वरूपका ज्ञान होगा | वह 
बडा ही आनंद और सो भाग्यका समय होगा कि जिस समय मुझे 
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा । हे परमात्मन्‌ ! मेरे अंतःकरणमें 
ऐसी भक्ति उत्पन्न करो कि जिससे में कुतकोंसे दूर होकर तेरे 
स्वरूप का अनुभव शीघ्रही प्राप्त कर सकूं । जिस प्रकार झंडियां 
उत्सव स्थानकी सूचना यात्रियोंकों दूरसे ही देतीं हें, ठीक उसी 
प्रकार ज्ञानी लोकभी स्वयं झंडे बनकर सब उपासकोंको उस दिव्य 
आत्माकी सूचना देते रहते हैं। परमात्माके दिव्य स्वरूपका प्राकाश 
इन आप्त पुरुषेके अंतःकरणोंसे होता है। हे आनंद स्वरूप परमा- 
त्मन्‌ ! इस प्रकारका मेरा छुद्ध अंतःकरण बनाओ कि जिसमें 
तेरी विव्य ज्योतिका प्रकाश हमेशा तजस्वी ही होता रहेगा । 


अनुष्ठान--जो आपका आप्त पुरुष अथवा गुरू होगा, जिससे 
अथवा जिसके द्वारा आपको आत्मिक ज्ञानका लाभ हुआ है, 
उसका स्मरण करके, अथवा अपने पूज्य आचायंका स्मरण करते 
हुए उनके लगाये झंडे दिव्य परमात्माके तजकी प्राप्ति मुझे हुई है, 
ऐसा मानकर, शुद्ध दिव्य ज्ञानस्वरूप पवित्र मंगलभय परमात्माके 
शुभ गुणोंका चिंतन कीजिए | उन श्ञुस गुणोंले अपने मनको 
ऐसा पूर्ण भर दीजिए कि जिससे सराहुआ अपना मन इधर उधर 
न सटक सके । जहांतक हो सके वहांतक चित्तकी एकाग्रता 
संपादन कीजिए. ओर क्षुद्र विचारोंस अपना मन कलेंकित न 
कीजिए | 


१२०८ संध्याका अनुष्ठान । 


( ऋषि---कुत्स आंगिरसः ॥ देवता--सथेः ) 
७* चित्र देवानाम॒र्दगादनींक॑ चक्लु॑र्मित्र॒स्य वरुण- 


स्थाग्रे: ॥ आप्रा द्यावांपथिवी अंतरिंक्षं सये 
आत्मा जगंतस्तस्थुष॑श्व ॥ स्वाहा ॥ 


ऋ. १॥११५११; यज्ञ ७8४२ 

अर्थ--जो ( देवानां ) सब देवताओं में ( चित्र ) विकक्षण और 
( अनीक ) बलवान है, ( मित्रस्य ) सूय ( वरुणस्य ) वरुण ओर 
अम्नि आदिकोंका भी जो ( चक्षु ) प्रकाश दता है, (द्यावा प्रथिवी) 
चुलोंक, प्थिवी और ( अतरिक्षं ) अंतरिक्ष छाकम भी जो ( आ- 
अप्रा ) व्यापक है, तथा ( तस्थुषः च ) स्थावर ओर (जगतः) जंगम 
का भी जो ( आत्मा ) अंतरात्मा है, वह ( सूयः) सकल जगत्‌ 
का उत्पादक परमात्मा मेरे अंतःकरणमें ( उत्-अग्रात्‌ ) प्रकाशित ' 
ड्ोवे । ( स्व-आ-हा ) में पूर्ण त्याग करता हूँ । 

मानालिक ध्यान--परप्तात्मा सबसे विलक्षण और अद्भधुत 
सामध्यंशाली है, वह सूयोदिकोंको प्रकाश दता है, संपूर्ण जगत्‌ 
में पूणतया व्यापक हैं, ओर स्थावर जगम सब जगत्‌ का अंत- 
रात्मा वही है । भ उसी णक इश्वरकी रुतुति प्राथना ओर उपा- 
सना करता हूं! मेरी इतनी ही प्रबल इच्छा ह कि वह मरे हृत्यमें 
प्रकाशित होव, ताकि उसके साक्ष,त्कारसे भें पवित्र ओर कृत- 
काय बनूं | साथही में प्रतिज्ञा करता हूं | कि स्वाथपरायणता 
का त्याम करता हुआ में परोपकारका जीवन व्यतीत करूंगा । 
क्योकि में समझता हूं के परसात्मलेवाका यहा छुद्ध सा हे। 

अनुछान--इस सप्तय उपासलककों अपने मनें यह विचार 
स्थिर करना चाहिए कि, सब पदार्थ साजमे परमात्मा पूर्णतया 
भरा है ओर सब पदार्थ परमात्मा मे हें। में परमात्मा में हूं और 
मेरे अदर परमात्मा है | में और परमात्मा दोनों ऐसे एकत्र मिल्ले हैं 


उपस्थानम | १०९ 


कि उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार अशभ्िमें लोहा रखा-- 
हुआ तपकर अपिरूप बन जाता है, उसी प्रकार परमात्माके अंदर 
मैं रहनेस उसके तेजसे तेजस्वी होनेके कारण में भी उस दिव्य 
तेजके द्वारा अंदरबाहिरसे तेजस्वी हों रहा हू और होगया हूं। 
अब में शुद्ध, पवित्र, निमंठ और तेजस्वी हूं । में वेधन रहित हूं +- 
में केवल आत्मा है । और मेरे आत्मामें वह जगद़ात्मा प्रकाशमान 
हो रहा है ॥ 

इस प्रकार स्थिर चित्तले जितनी देर दोसके उतनी देर ध्यान 
कीजिए और जो अनुभव आवेगा, उसको दूखरी संध्याके समय- 
तक स्मरण रखिए । 

( ऋषिः--दध्यदरु/थवंणः | देवता--खयेः ) 

5 तज्चक्ल॑दिंवहिंतं पुरस्ताच्छुकमुचंरत । 

पवयेंम शरदें: शर्ते जीवेंम शरद॑ः शर्तें 

शुणंयाम शरद) शर्त प्रबंबाम शरद शत- 

मर्दीनाः स्याम शरद: शर्त भूय॑श्व शरदः शतात ॥ 

यजु ३६२४ 
 अर्थ--( तत्‌ ) वह ( देव-हितं ) देवोंके लिये हितकारक (शुकं) 

पवित्र ( चक्षुः ) ज्ञानतेज ( पुरस्तात ) मेरे सन्मुख ( उत्‌ चरत ) 
उद्त होगया है । उस तेजमें रहते हुए हम सब ( शरदः शर्त 
पश्येम ) सो वर्ष देखें, ( शरदः शत जीवेम ) सो वर्ष जीते रहें, 
( शरदः शर्त जणुयाम ) सो वर्ष सुनें, ( शरदः शर्त प्रबरवाम ) सो 
बे प्रवचन करें, ( शरदः शत अदीनाः स्याम ) सो वर्ष दीन न 
बनते हुए रहें, ( शरदः शतात्‌ भूयः ) सी वषेसेभी अधिक आयु 
प्राप्त करके आनंदके साथ रहें ॥ 


११० संध्याका अनुष्ठान । 


सानसिक घध्यान--परमात्मा सबका हितकारी है। ओर उसका 
उदय खदा से ही हो गया है, क्यों कि उसका अस्त कभी होदी 
नहीं सकता | हमारी शुद्धता और पवित्रतासे उसका जब साक्षा- « 
त्कार हमें होता है, तब कहा जाता है, कि उसका उदय हमारे 
अंतःकरणमे अथवा हमारे अंतरात्माके सन्म्ुख हो गया है। इस 
लिये में सब प्रकारसे पवित्र बनकर उसका दर्शन करूंगा | उसके 
कृपाछत्र की छायामें आकर, निर्मय बनकर, सो वर्षकी आयु 
अथवा उससेसी अधिक दीघे आयु प्राप्त करूंगा, और पृण दीघे 
आयुकी समाप्तितक, दीन न बनता हुआ, पुरुषार्थक साधक अपने 
सब इंद्रियो ओर अवयर्वोकी राक्ति बढ़ाता हुआ, और उनको 
नीरोग, निदाष, पवित्र और शुद्ध बनाता हुआ, आनंदसे परमात्माके 
गुणोका कीतेन करूंगा, ओर उसीकी भक्ति और उपासत्ता करूंगा। 

अनुछ्ठान--अंगस्परो, इंद्रियस्पर्श ओर माजेनके मंत्रोंद्गारा जिन 
जिन अंगों ओर अवयर्वोकी नीरोगता, स्वस्थता, सबलता और 
पवित्रता संपादन करनेका यत्न हुआ है, उन सब अंगो और इंव्रि- 
योंको सो व्षकी पूर्ण आयुतक अथवा उससेभी अधिक दीधे 
आयुकी समाप्तितक, पूर्णणललवाच्‌ और कार्यक्षम रखनेकी सूचना 
इस मंत्रद्वारा मिली है। इसलिये मनमे ऐसी हृढ भावना इस न है 
चारण करना चाहिए कि में याग साधनावि द्वारा उत्तम नियमो 
पालन करक सौ वर्ष की आयु अथवा उससे भी अधिक वीछ्च। 
आयु अवश्य प्राप्त करूंगा | में अपना आचरण ओर चा ल्चलन ऐस्ता . 
रखेगा कि जिससे में अपनी दीथ आयुकी समाप्तितक दीन, इुर्बेल . 
अथवा पराधीन कभी नहीं बनूंगा। सदा ही में उत्साही बलवान, स्वा- 
धीन, और स्वतंत्र रहगा । मेरे आंखोंमे उत्तम दृष्टि रहेगी, मरे कानोंमे 
उत्तम अवणशाक्ति निवास करगी, भरें सुखमें उत्तम वक्तत्वशक्ति स्थिर 
रहेगी, तथा अन्य अंगों, अवयवों ओर इंद्वियामें अपनी निजशक्ति 
उत्तम प्रकारस स्थिर रहेगी। आयु बढनेले मेरी शाक्ति कभी क्षीण 
नहीं होगी । में ऐसा ही छुनियमोंके अनुकूल आचरण करूंगा कि 


गुरुमंत्र: । १११ 


पजिससे मेरी शाक्ति कभी क्षीण नहीं होगी । में घमोलुक्ूछ आचरण 
करके स्थूल शरीरकी नीरोगता, मनमें ख़विचार और आत्मामें 
विव्य शांति स्थिर करूंगा ॥ 

इस प्रकारके विचार इस समय मनमें घारण कीजिए ओर हढ 
विश्वासपूर्वक समझ लीजिए कि पूर्ण आयुकी समाप्तिके पूर्व 
अपनी मृत्यु नहीं होगी। जैसी भावना उपासक अपने मनमें रखेगे 
बैसी ही उनको सिद्धि प्रात्तहों सकती है । इसी लिये वेदमंत्रों में 
कहे हुए भाव सदा मनसें स्थिर करना चाहिए। और कभी कुसं- 
स्कारोंकों अपने मनमें आनेमी नहीं देना चाहिए। आपकी आज्ञाके 
बिना आपके शरीर, मन और आत्मामें कोई अदल बदल नहीं हो 
सकता | दुष्ट भावना मनमें होनेके कारण ही सब कष्ट होते हैं 
इसलिये सदा शुभ भावनाओंकी मनमें घारणा करना चाहिए। 


(१० ) गुरुमंत्रः । 
( ऋषि:--विश्वामित्र: | देवता--सवबिता ) 
# भूभुंवः स्व॑; ॥ तत्स॑वितुर्वरेण्य॑ भर्गों' देवस्य॑ 
धीमाहि ॥ घियो यो न॑ः प्रचोदयात ॥ 

ऋ. ३/६१।१०; य. ३९३ 
अरथे--( ३» ) उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर्ता ( भू) सत्‌ ( आुवः ) 
चित ओर ( स्वः ) आनंदस्वरूप ( सवितुः ) जगदृत्पादक (द्ेवस्य) 

इश्वरके ( तत्‌ 5 भरे: ) उस अछ तेजका हम सब ( घीमहि ) 
ध्यान करते हें, इसलिये कि ( यः ) वह ( नः घियः ) हम सबकी 
बुद्धियांकी ( प्रचोद्यात ) विशेष प्रेरणा करे। 
मानसिक ध्यान - परमेश्वर सब जगतकी उत्पत्ति स्थिति और 
पलय करता है, वह सच्िदानंदस्वरूप और सबको प्रेरणा करने- 
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वाला है। उसके अछ तेजका हम सव इस लिये ध्यान करते हैं 
कि ध्यान करनेसे वह हम सबोंकी बुद्धियोंकी उत्तम पेरणा करके 
उत्तम ओरे श्रेष्ठ बनाता है| हे इश्वर ! ह परमात्मन्‌ ! हे अंतर्यो- 
मिन ! कृपा करो, दया करों और इस भक्तको पवित्र और शुद्ध 
बनाओ ! 

अनुष्ठान--इस मत्रका उच्चारण करनेके समय परमेग्वरके 
पवित्र तेजकी और शौक्तिकी कल्पना करनी चाहिए । जो अपनी 
परमेश्वर विषयक उच्चसे उच्च कल्फ्ना होगी अथोत्‌ वेदमंत्रोमें 
कहे ईश्वरके स्वरूपके वर्णनस जो कल्पना मनमें होंगई होगी, 
उसको इस समय मनमें और बुद्धिमे स्थिर करनका यत्न करना 
चाहिए । मेरी बुद्धिकों वह परमात्मा उच्च प्रेरणा कर रहा है, 
उसके ओछ तजस भें तजस्वी हा रहा हूं, उसकी सत्तासे भरी सत्ता 
मिली है, उसके ज्ञानले में संयुक्त हो रहा हू, उसका आनद मेरे 
अंदर आरहा हे, उसके ऐश्वयल भ॑ सुशोभित हो रहा हूं, उसकी 
दिव्यशाक्तियोस में दिव्य बन रहा हूं, ऐसी सावना मनमें धारण 
कीजिए ओर सर्वेव्यापक परमात्माम अपन आपको संभिलित 
समझ लीजिए । अपने चंचल मनको स्थिर और शांत कीजिए 
ओर इस मंत्रके सुविचारके अतिरिक्त कोई दूसरा ही विचार मनमें 
न आने दें इस प्रकार स्थिरतास मनकी शुभ मावना | 
और इस मंत्रका जप कीजिए । तीन, दस, आहाई 
एकसी आठ अथवा जितना आप करना चाहते हैं उतना 
कीजिए | मंत्रोच्चार के साथ अथेकी भावना मनम स्थिर रखने 
जप होता है ओर चित्तकी एकाग्यता होती है। जपके समय मंत्रो- 
आर करने के विविध प्रकार हैं, जो अपने योग्य प्रकार आप सम- 
झते हैं, उस प्रकारके अनुकूल आप जप कीजिए । किसी प्रकारणें 
मंत्रका उच्चार गडबडके साथ अथोत्‌ जलदीसे नहीं करना चाहिए 
परंतु शनेः शनेः करना चाहिए, तथा मंत्रका रस अपने मनमें 
भसरनेका यत्न करना चाहिए | तभी जपका फल मिलता है । 
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(१) मेत्रोच्वार खुली आवाज से करना, जो साथ बैठे दस पांख 
मनुष्योंको सुनाई देवे । यह प्रकार अत्येत साधारण है ४ 
(१ ) मंत्रोच्चार इतने छोटे स्वरमें करना कि केवछ अपने कान ही 
उसको सुन सकें । पूर्वे प्रकारसे यह श्रेष्ठ है। ( ३ ) शब्दों का उच्चार 
न करतेहुये होंट हिलाकर मंत्र चुपचाप बोलना, इस समय शब्दका 
इतना सूक्ष्म उच्चारण होता है कि वास्तविक शब्दका श्रवण अपने 
कानसेसी नहीं होता, परंतु मंत्रभवणका भास अवश्य होता है । 
(४ ) मुख बिलकुल बंद करके, शब्दका बाहिर उच्चार न करते हुण, 
अंदर जिव्हाको थोडा थोडा हिलाकर, जोरसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न, 
शब्दोंका व्यक्त उच्चार न करते हुए, करना । शब्दका वबाहिर उच्चार 
न होनेपर सी अ्रवणका भास होता है। (५) पूर्वोक्त प्रकार 
ही, परंतु जो रसे मंत्र बोलनेका प्रयत्न न करते हुए, शब्दोंका 
अँंकरही उच्चार करनेका प्रयत्न करना | इसमें भी शब्दअ्रवण का 
भास होता है । (६ ) झुख बंद करके और जिव्हाको न हिलाते 
हुए और उच्चार न करत हुए मंत्रका जप करनेका प्रयत्न करना 
इस जपमें भी मंत्रअ्रवणका भास होता हैं। 

पू्वोक्त प्रकारमें पहिलेले दूसरा और उससे क्रमशः आगेका 
प्रकार अेछ है । यदि उपासक चाही तो प्रत्येक अक्षरोचारके समय 
उस अक्षरको कल्पनासेंही अपने सन्प्तख देखनेका अभ्यास करें, 
इससे चित्त एकाम्न होनेमें सहायता हो सकती है । भ्वासके साथ 
एक वार मंत्रोच्चार ओर उच्छासके साथ एक वार मंत्रोशञार 
करके जप करनेका एक श्रेष्ठ और उत्तम प्रकार 
है, परंतु प्राणायामका अच्छा अभ्यास होनेके पश्चात्‌ ही यह प्रकार 
साध्य होता है । प्राणायाम का अभ्यास होनेसे पूर्व इस जपको 
करना योग्य नहीं है। उक्त प्रकारम एक मंत्रले कुंसधक करनेकाभी 
और एक विधि है। इसको समंत्रक प्राणजप कहते हैं| प्राणाया- 
मका वर्ष दो वर्ष अच्छा अभ्यास होनके पश्चात्‌ इन दोनो प्रका- 
रॉको किया जा सकता है, उससे पूर्व नहीं ॥ अस्त | जप करनेके 
समय चित्तको जपमें ही सवेथा लगाना चाहिण। यवि चित्त इधर 

८ 
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उघर जाने लगेगा तो उसको पुनः पुनः वापस लाना चाहिए। 
ऋस प्रकार करनेसे एकाग्रता सिद्ध होती है। 


( ११) नमनम्‌। 
( ऋषिः--कुत्सः। देवता--रूदः ) 
छ* नम: शंभवाय॑ चच मयोभवाय च0 
नम: शंकराय॑ चच्‌ मयस्करार्य च। 
नम; शिवाय॑ चच शिवत॑राय च॥ 


यजु. १६।७१ 

अरथै-- शे-भवाय नमः ) शांति देनेवाले इैश्वर के लिये मेरा 
लमस्कार है । ( मयो-भवाय नमः ) सुखदायक परमात्मा के लिये 
भरा नमन है | ( जं-कराय नमः ) शांति करनेवाले ईश्वर के लिये 
मेरा नमस्कार है। ( मयः-कराय नमः ) सुखी करनेवाले ईश्वर के 
लिये मेरा नमन है। ( शिवाय ) कल्याणस्वरूप इंश्वर के लिये तथा 
( शिव-तराय नमः ) अत्यंत मंगलमय परमात्माके लिये मेरा 
नमस्कार है 0 

मानासेक ध्यान--परमेश्वर शांति और सुख देनेवाला, सबको 
शांत और खुखी करनेवाला तथा स्वयं कल्याणस्वरूप और अत्यंत 
मंगलमय है | नम्नतायुक्त अंतःकरणसे में उसकी दरण जाता हूं 
ओर उसी एक अद्वितीय मंगलमय जगच्चालककों नमस्कार कर- 
ताहू | ह परमात्मन्‌ * हे कृपालो ? हे दयाघन सक्तनिदानद ! तेरी 
भक्ति मेरे हृदयम स्थिर कर * यद्दी मेरी श्राथंना और यही मेरी 
इच्छा हे । पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो ॥ 

अनुछान--मनमें शांति और शुभ भावना घारण करके अत्यंत 


कप 


लम्नता के साथ परमेश्वरको नमन कीजिए 0 
॥ ओ ३ स्‌। शांति: | शांतिः | शांतिः 0 
हे ईश्वर ! तेरी कृपासे हरणक व्यक्तीको शांति प्राप्त होवे। 
हे इश्वर ! तेरी कृपासे संपूण समाजको शांति प्राप्त होवे । 
डे इभ्व ९ ! तेरी कृपासे रंपूणे जगतकों शांति आप्त होवे। 


संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार । 





(१ ) संध्याकी पूषे तैयारी । 
प्रथम आचमन । 


प्रत्येक यज्ञकमंमें अचमन ओर इंद्रियस्पर्श अत्यंत आवश्यक है। 
परंतु कई छोक इस प्राथमिक आचमनको संध्योपासनाके समय 
नहीं करते। और द्वितीयाचमनसे ही संध्याका प्रारंभ करते हैं । 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि जैसा इतर यज्ञकममें इस प्रार्थमिक 
आचमनकी आवश्यकता है, उसी प्रकार संध्योपासनाके लिये भी 
आवश्यकता है। यह प्रथम आचमन और इंद्रियस्पर्श यज्ञकमंकी 
तेयाराके लिये हें । 

ञै 
आचमनका उद्देश ओर फल । 

वृक्षिण हाथमें अंगुछठले तजेनीकों अंदर दृबा कर तथा अन्य 
अगशुलियोंको जोड कर हाथका सीधा चमससा बनाया जाता है । 
उस हाथके चमसमें थाडासा पानी लेकर उसको मुखद्वारा पीनेसे 
आचसन हुआ करता हैं। यह आचमन साधारण अवस्थामे 
कंठकी शुद्धि करता है । कंठमें कफ आदि मल होते हें, उनको 
दूर करनेका काम आचमनका है । कंठ निर्मल होनेस शाब्दोंका 
उच्चारण ठीक होता दे, तथा चित्त सी प्रसन्न होता है। आचम- 
नके अनेक फल हैं परंठ उनमें निज्न लिखित फल स्वानुभवके 
हें-( १) आचमन दारीरकी उष्णताको सम प्रमाणमें छातां हे, 
( १ ) जठरकी प्रसन्नता होती है और क्षुधा प्रदीत्त होती ढे, ( ३) 
उच्च स्वरसे बोलना छुगम होता है, (8) कफाविकार हठता हें, 
(५) ज्वरसे बीमार दोनेकी अवस्थामें अनेक वार आचमन 
करनेसे बहुत कलाम होते हैं, बदुतसे ज्वरके कष्ठ शांत होते हैं, 
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( ६ ) पित्तविकारका शमन होता है, (७) शौचकी छुद्धि होतीं 
है, बद्धकोछता दर होती है । इसके अतिरिक्त आचमनसे अनेक 
लाभ हैं, परंतु सबका उल्लेख यहां नहीं किया जा सकता + 
इतना समझ लीजिए कि साधारण शुद्ध शीत जरूका आच 
मन एक विलक्षण दवा है, जो कि अनेक रोगोंकी शांति करती 
है। रोमकी तीतच्रतांक अनुसार आचमन वारंबार करना होता 
है। अस्तु । 

इतना महत्त्व आचमनका होनेके कारण सब घमके कर्मोमें आच- 
मन आवश्यक समझा गया है। दखिण शतपथमें कहा है-- 


तदू यदप३ उपस्पृश्ति.... ....तेन पूतिरन्तरत३ | 
पवित्र वा आप । शत. ब्रा. १।१।१११ 


जो जलका आचप्नन किया जाता है, उससे आंतरिक शुद्धि 
होती हू, क्ये। कि जल पवित्रता करनवाला हे | ' पविन्नता जहां 
होती है बहा नीरांगता और आरोग्य अवश्यम्व होता है । आच- 
मनसे पविन्नता होनेके कारण ही मनकी प्रसन्नता होती हे आलस्य 
वर हं।ता है, चित्तकी एकाग्रता हं।नेम सहायता होती है, इंद्रियांकी 
सुस्ति हट जाती है, शिरमे चक्कर आदि आते हों तो आचमनस 
हट जाते ें, क्राध आदि विकाराका शमन होता है, कामविका- 
रका संयम होता है, इस प्रकार अनेक लास आचमनसले हंततत हें । 
इस लिय योग्य रोतिस आचमन करनकी अत्यंत आवश्यकता है । 


सब धार्मिक काये मनकी एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ करने 
चाहिए । यह नियम सत्र कार्योंक लिये समझ लीजिए । 
आचपमनके समय मनकी कल्पना । 


आचमन के समय मनकी विशेष अवस्था रखनी चाहिए । इती 
प्रकार हरणएक संध्योपासनाके मंत्रंके समय करना उचित है। मंत्रके 
आशयके सननसे चित्त की एकाग्रता करनेका अभ्यास करना 


आचमन | ११७ 


चआादहिए । यही ध्यानयोग है । जो ठीक प्रकारसे अभ्य|/स करेगा 
उसी को सिद्धि हो सकती हे। दूसरों को किस प्रकार होगी? 
आचमन के पहिले दो मंत्र निम्न स्थानमें रखे हैं-- 


३४ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
3» अम्ृृतापिधानमसि स्वाहा । 


* परमेश्वर अमृतका उपस्तरण और अपिधान है। ' इतना इनका 
आशय है। इन मंत्रांकि उच्चारणेक साथ उपासकको निम्न विचारकी 
घआारण करना उचित है-- 


अमृत-अपिधानम्‌ | 


2 * ज््््् 
है य 
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अमृत-उपस्तरणम्‌ । 


सोनेके समय नीचे एक चादर होती है उसका नाम उपस्तरण 
छदोता है, ओर ओढनेकी चादरका नाम अपिधान होता है। दोनों 
चादरोंके बीचमें सोनेवाला आराम प्राप्त करता है। उसी प्रकार 
परमेश्वरके बीचम॑ उपासकको आराम ओर आनंद प्राप्त हो सकता 
हे । इस समय उपासक ऐसा विचार करे के मेरे चारों ओर तथा 
अंदर भी परमात्मा व्यापक है । जिस प्रकार वायुके घीचर्मे|ं घर 
होते हैं अथवा तालाबके बीचमें तरनेवाला होता है, उस प्रकार 
परमात्माके बीचर्म में हूं। परमेश्वरफी व्यापकता इससे सी अधिक 
है। कुछ देरतक उपासक इसी प्रकार अपन आपको परमात्माके 
अंदर ओर परमात्माको अपने चारों आर शमझे | चित्तकी वृत्ति 
इसी विचारसे पूर्ण करे ओर वूसरी कोई बात इस समय न सोचे। 





११८ संध्योपासना । 


केवल इस एक विचारसे भिन्न कोई अन्य विचार मनमें न रखे + 
थोडी देर इस प्रकार ध्यान करके पग्चात्‌ तीसरा आचमन करें-- 
ऊ सत्य यश श्रीमेयि श्री! अ्रयतां स्वाहा । 

'सत्य, यश, शोभा और संपत्ति मेरे आअयसे रहें। ' इस मंत्र 
उच्चारणके पश्चात्‌ इस अर्थका मनन थोडी देरतक करना चाहिए 
सबसे प्रथप्न सत्यका आश्यह अर्थात्‌ सत्यकी निष्ठा घारण करनी 
चाहिए | धर्मका इसीसे साधन होना है। तत्पश्चात्‌ यश, शोभा 
और संपत्तिका विचार क्रमसे करना उचित है। आजकल संप- 
त्तिका मान अधिक हो गया है ओर सत्यका कम हो गया हैं। इसी 
लिये सबंत्र अधर्म ओर अनर्थ हो रहा हैं। यदि लोकोंमं सत्यकी 
प्रीति स्थापित की जाय, ओर लालच की गुलामी कम की जाय, 
तो सर्वत्र शांति स्थापित हो सकती है । 

यहां उपासककों उाचत है कि सत्यका अवलंबन करनेवाले 
सदाचारी पुरुषके चरित्रका किचिन्मात्र विचार करे और “में 
अवश्य वेसा बननेका प्रयत्न करूंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा करे + इस 
प्रकार लालच छोडन और सत्यकी प्रीति अपने अंतःकरणमे बढा- 
नेका यत्न प्रतिदिन करनेसे मनुष्य सत्यनिष्ठ बन जाता है। यही 
इस प्रकारके ध्यानसे लाभ हो सकता है। अस्तु । 

इस आचमनके साथ निम्न उपनिषद्का मंत्र देखने योग्य है-- 

अप्ृतमस्यशतोपस्तरणमस्यमत प्राणे जुहोमि ॥ 
अपिधानमस्यमृतत्वायोपदधामि ।। प्राणाप्नि. उ. २ 

“तू अस्ृत है, अस्ृतका आच्छादन है, तरे अमृतको में अपने 
प्राणमें रखता हू ।तू अमृतका आवरण हैं, अमरपनके लिये तेरी 
चारणा करता हूं ।” सत्यके विषयमें अथव वेदकी श्रुति देखिए--- 

स्तेयं दुष्कृत वुजिन सत्य यज्ञो यशो इहत्‌ ॥अथव, ११॥८।२० 

*( स्तेयं ) चोरी, दुराचार ओर क॒टिलता ही पाप है । और 

सत्य ही बडा यज्ञ और महान यश है ।” तथा-- 


आचमन | शहद 


सत्याय च तपसे देवताभ्यों 


निर्धि शेवर्धि परिदक्म एतम्‌। अथवे १२॥१।४ ६ 
“ एत॑ शेवर्धि निर्धि ) यह बडा द्रव्यका निधि सत्य, तप और. 
देवताओंके लिये ( परिदद्मः ) सब प्रकारसे अपंण करते हैं! । इस: 
मंत्रम सत्यके पालनके लिये सब दइृव्यका अपंण करनेका उपदेश: 
है । यह हर समय ध्यानम रखना चाहिए | तथा-- 
सत्य चत॑ च चक्षुपी ।. अथरव्व, ९॥५।२१ 
* सत्य और ऋत ये दो सच्चे आंख हैं । ' जो सत्यका पालन 
नहीं करता उसका आंख अंधा है| जो सत्यका पालन करता है 
वही ठीक देख सकता है। तथा-- 
सत्य च मे श्रद्धा च मे | यजु., १८॥९ 
'प्रेरा सत्य और मेरी अद्धा यक्षमें समर्पित हो जाव! तथा-- 
सत्यमूचुनेर एवा हि चक्र- 
रनु स्वधाम्रभवो जम्मुरेताम॥ ऋ. ४।३३॥६ 
< नरः ) नेता लोक ( सत्य॑ ) सत्य ( ऊचुः) कहते हें, और 
( ण्वाहि ) कहनेके अनुसार ही ( चकऋष करते हैं । इसलिये (एतां- 
स्व-घां ) इस स्वावलंबनके सत्यमार्गका ( ऋमवः ) ऋश् अर्थात्त्‌ 
कारीगर ( अनुजग्मुः ) अनुकरण करते हैं ” इसप्रकार सत्य, यश 
और धनके विषयमें वेदका उपदेश है । यह उपदेश सबको सर्वदा- 
ध्यानमें रखने योग्य है। सत्य बोलना चाहिए और बोलनेके अनु- 
सार करना चाहिए । यही सबसे सांघा मार्ग है । 
अस्तु इस प्रकार मानसिक मनन होनेके पश्चात्‌ अंगस्पर्द करना 
चाहिए । अब उपासकोंको यहां स्मरण रखना उाचेत है, की 
संध्योपासनाका प्रारस करनेके पश्चात्‌ समाप्ति तक किसी अभय 
विचारको मनकी भूमिकामें नहीं छाना चाहिए. । केवछ ऋमपूवक 
संध्याके मंत्रोंका तथा तत्सद्श वेदमंत्रॉका ही विचार करनह 
जाहिए, अथात्‌ मनको संध्यारूप ही बनाना चाहिए | 


२३२० संध्योपसना । 


अंगरपरे । 

अगस्पर्ण खास खास अवयदवोको जलसे स्पर्श करना दै। इसका 
उद्देश और फल हम आगे लिखेंग परंतु यहां इस विधिका उद्देश 
अयानमें लानेके लिये निश्च मंत्रोंका प्रथम विचार करेंगे--- 

वाज्य आसन्नसोः प्राणश्रक्षुरक्ष्णोः श्रोत्र कणयोः ॥ 

अपालिता; केशा अशोणा दस्ता बहुबाह्ोबेलम्‌ | १ ॥ 

ऊर्वोरोजो जंघयोजवः पादयो: ।। 

प्रतिष्ठा अरिष्ठानि मे सर्वात्माउनिभृष्ठ: ॥ २ ॥ 

तनृस्तन्वा में से दतः सबमायुरणीय ॥ 

स्थो्न में सीद पुरु) पृणस्त्र पवरमानः स्वर्गें ॥ १ ॥ 

प्रिय मा कुणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ॥ 

प्रियं सर्वेस्य पश्यत उत झूद्र उतायें॥ १ ॥ 

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन बोधय || 

आयुः शराणं प्रजा पशन कीर्ति यजमानं च वधेय ॥ १॥ 

अथव, का. १९ सू. ६०,३१,३६२,६३। 


अर्थ-मेर ( आसन्‌ ) मुखमें पूण आयुकी समाप्ति तक उत्तम 
चकक्‍्त॒त्वशक्ति रहे, नासिकार्म प्राणशक्ति संचार करती रहे, आंखों में 
इष्टि उत्तम प्रकारस रहे, कानोंमें अश्रवणश्ाक्ति रहे, ( अ-पलिताः 
केशाः ) मेरे बाल सफेद न हो, (अ-शोणा दन्ताः) मेरे दांत मलीन 
न हों, मरे बाहुओंमें बहुत बल रहे, मेरी ऊरुओंमें ( ओजः ) शक्ति 
रहे, जांघाम ( जबः ) वेग रहे, पाओंके अंदर / प्रातिष्ठा ) स्थिरता 
और हढता रहे, मेरे सब अवयब ( अरिप्ठानि ) हृष्टपुष्ट हों, मेरा 
आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे । ( तनूः ) मेरे शरीरके सब अवयव 


अंगरपर्श । १२११ 


जत्तम अवस्थामें रह | छुझंमें कछ् ( सहे ) सहन करनेकी शाक्ति हो, 
मेरे दांत बलवान हों, में ( सर्वे आयुः ) पूर्ण दीथे आयु प्राप्त करूंगा । 
पूण आयुकोी समाप्तितक मेरे सब अवयव हृष्ठ पुष्ठ रहें, मुझे (स्थान) 
' सुख प्राप्त हो, ( पुरु ) बहुत पूर्णत्व प्राप्त हो, में शुद्ध होकर ( स्व ) 
स्वगेमें-अर्थात्‌ उत्तम लोकमें-प्रसन्नतासे रहूंगा । ( प्रियं ) मुझे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और छादोंमें प्रिय करो | सब ( पश्यतः ) 
देखनेवालोंमें में प्रिय हो जाऊंगा । अथांद में लोकभान्य बनूंगा | 
है ( बरह्मणस्पते ) ज्ञानक स्वामिन्‌ (उत्तेष्ठ ) उठो। और ( यज्ञेन ) 
सत्कमेके द्वारा ( देवान बोधय ) विद्वानोंमें जाग्राति उत्पन्न करो 
और आयु, जीवन, संतति, पशुपालन, कीर्ति तथा सत्कर्म करने- 
वालोंका बल बढाओ ४ 
मनुष्योकोी यही इच्छा घारण करनी चाहिए। आयु, जीवन, 


ह 


संतति, पज्ु, कीति, अ।दिकी वृद्धि करनी चाहिए। तथा-- 
ओजश्व तेजश्र सहश्व बलं च वाक्चेंद्रियं 

च श्रीश्र पमंश् ॥ १ ॥ 
ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्र च विशश् 

त्विष्श्वि यशश्र व्चेश्र द्रविणं च॥ २ ॥ 
आयुश्र रूप॑ च नाम च कीर्तिश्र 

प्राणभ्रापानश्र च॒नक्षुश्न श्रोत्र च ॥ ३॥ 
पयश्र रसथाह्नं चान्नाद्य चर्त च सत्य 

चेए्टं च पूतं च प्रजा च पशवश्र ॥ ४॥ 

अथव, १२।६।१-४ 


“शक्ति, तेज, सहनशाक्ति, बल, वकक्‍तृत्व, इंव्रियशक्ति, शोमा, 

दर श्् कप शी 
कतेव्य, जाम॒ति, ज्ञान, शोये, रा्टनिष्ठा, लोकनिष्ठा, उत्साह, यश, 
उग्मता, घन, आयु, सुंदरता, नाम, कीति, प्राण, अपान, चक्ष, भोत्न, 


भ्शर्‌ संध्योपासना । 


दूध, रस, अश्न, खानपान, ऋत, सत्य, इष्ट, पूर्णत्व, संतति और पशु 
आदि इनकी उन्नाति और वृद्धिके लिये प्रयत्न होना चाहिए। ” 
इस प्रकार अपनी उजल्नतिके विषयमें वेंदर्म उपदेश हैं । इस लिये 
किसी मनुष्यको उचित नहीं, कि वह इन कतेव्योंके विषयमें उदा- 
सीन रहे । क्‍यों कि कहा हे-- 

इषे त्वोर्ज त्वा वायव३ स्थ देवो व। सविता 

प्रापयतु श्रेष्ठठमाय कर्ण आप्यायध्वस्‌ || यजु० १॥ 

“अज्न और बलके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए। आप 
बायुरूप अथांत्‌ प्राणरूप हैं। परमात्मदेव आप सबको श्रेष्च॒तम 
सत्कमोके लिये प्रेरणा करे। इन कर्मोकों करते हुए ही आप उन्चत 
हो जाइए। ” इस प्रकार उन्नतिका ध्येय सब मनुष्योंके सम्मुख 
स्पष्ट रीतिसे वेदन रखा है । तथा-- 

आप्यायन्तु मर्मांगाने वाक्प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो बलॉमिंद्रि- 
याणि च ॥ सवाणि सर्व ब्रह्मोपानिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे5स्तु तदात्मनि- 
रते य उपानिपत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते माये सम्तु॥ 
उपनिषच्छाति: । 

“मेरे सच अबयव हृष्टपुष्ठ होकर उन्नत हों, मेरा वकतृत्व, जीवन, 
चक्ष, श्रोत्र, बल और सब अन्य इंद्रायां तथा सब अवयव बलवान 
हो जांय । यह सब ज्ञान हैं। में इस सत्यज्ञानका खडन नहीं 
करूंगा । ज्ञानसे मेरा नाश न हो | एकसे दूसरेका नाश न हो। 
जो ज्ञानकी दिव्य शक्तियां हैं, उनकी स्थिरता मेरेमें हो जाबे! ” 
इस प्रकार अपने अवयवॉको उन्नति, अपनी शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, तथा राष्ट्रीय उन्नति प्राप्त करनेके विषयमे वेढमें अनेक 
आज्ञाएँ हैं। उन शक्तियोंकी प्राप्ति करनेकी मनुष्यमं योग्यता 
आनेके लिये संध्योपासनाके अंगस्पशे-मंत्रोंमें सुचना दी है । 


इंद्रिय स्पशेका उद्देश । १२६ 


' मुझमें वकक्‍तृत्वशक्ति, जीवनशक्ति, दर्शन, अवण, आविशक्ति, 
बाहुबछल, ओजास्विता, आविकी उञ्चाते होवे | मेरे सब अवयव 
हृष्टपुछ होकर, सब अवयव अपना अयना कार्य, मेरी दीघे आयुकी 
समाप्तितक, करनेमें समर्थ होवें।” यह इन मत्रोंका भावार हे । 
इनमें जितने अवयवोंके नाम आये हैं, उनसे भिन्न जो दोष अवयब 
हैं, उनका भी स्मरण इस समय करना उचित है। क्यों कि पूर्दाक्त 
मंत्रोंद्रारा वेदमंत्रोंका आशय हमने देखा है, कि मनुष्यकी शारी- 
रिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि सब 
प्रकारकी पूर्णता करना बेदके उपदेशका सार है। इस छिये यहां 
अनुक्त अवयवोंका भी ग्रहण करना उचित है। 


इंद्रिय स्पशेका उद्देश । 


जिस अवयवकों शीत जलका स्पर्श किया जाता हैं उस अब- 
यवमें रक्तका संचार अधिक होता हैं। शीत जलके रुनानसे सब 
शरीरके अंदर रुघिरका भ्रमण जोरस होता है, इसी कारण शीत- 
जलका स्नान करते ही शरीरमे उष्णता आती है, और सर्दी कम 
लगती है । यही बात शीत जलसे इंद्वियस्पर्श करनेसे होती है। 
जिस इंद्रियको शीत जलका स्पश किया जाता है, उसमें रुघिरका 
संचार अधिक वेगसे होने लगता हैं। और जहां रुधिरका भ्रमण 
जोरसे होने लूगता है, वहां निर्मेखता, नीरोगता, आरोग्य और 
उत्साह आदिकी वृद्धि होती है; तथा दोष, आलस्य, खुस्ति आदि 
दूर होते हैं । 

किसी अवयबकों जलका स्पश किया जावे और साथ ही मनक्री 
पूण एकाग्रता उसी अवयव पर की जाबे, तो अनुभव है, कि पांच 
या दस निर्ेषोंके अंदर उस अवयवमें बहुत रुघिरका प्रवाह आता 
है, और वह अवयव उष्ण हो जाता है। इतना मनकी एकाग्रताका 
पसाव है। तात्पर्य किसी अवयव पर शीतजहूस्पर्श करके साथ, 


१२४ संध्योपासना 


साथ उसपर मनकी एकाग्रता करनेसे उस अवयबकी निदोषता 
और नीरोगता थाप्त हा सकती है । विशेषतः अपने और साघा- 
रणतः बहुत थोडे प्रसंगोंस दूलरोंके गरीर पर इस बातका अनुभव 
मैन स्वयं किया है, कि इस प्रकार शीतजलस्पर्श और मानसिक 
चित्तेकाग्रय करनले अवयवोक दें बिलकुल, और बिना आषाधिके, 
हट जाते हैं । हां, इस बातकी विशेष सावधानी रखनेकी आवश्य- 
कता है, कि सनकी एकायताकें समय, मनमें किसी प्रकार कुतके 
न आवे, मनमें श्रद्धा ओर भक्ति रहे, तथा जिस अवयव्मम दर्द 
होता हो, उसी पर ठीक प्रकार चित्तकी एकाग्रता की जाधे। हर 
एक उपासक इस बातका स्वय अनुभव ले सकता है । इसका 
विशेष वर्णन योगसाधनके ग्रथम होगा वहां पाठक देख सकते हैं। 

अंगस्पर्शाका विषय विशेष अ्रकारके अलुष्ठा नका है। जैला समझा 
जाता ६ पसा कवल स्पर्श मात्रस उसका पूर्णतया लाभ नहीं हो 
सकता । सघोंमें बठ कर सब कपडे लत्ते पहने हुए जब अंगस्पशेका 
नाट्य किया जाता है तब वह केवल खतूचना मात्र है ऐसा सम- 
झिए। मरे मतस संध्योपासना अथवा अंगरपर्श आदि विधि एक 
एककी एकातम बैठकर दांतिके साथ और अ्रद्धाभक्तिके साथ 
ही करना चाहिए। कई रोक प्रदर्शनके लिय संध्या करते हैं, वह 
उनका आचरण ही अविश्वास ओर ढोग बढानके लिय कारणी- 
भूत होता है । घन्मेके अंदर ऐसा न हो तो बडा अच्छा है। अस्तु 

है ३ कर | कक 
अंगस्पशे करनेकी विधि । 

अंगस्परो करनकी विशेष विधि है | तदनुसार करनेसे ही इससे 
पूणलाभ हो सकता दे ओर खंध्याकी तेयारी पूर्ण रीतिसे हो 
जाती है। संध्याकी तयारी करके ही सध्या करनी चाहिए । कई 
लोक यहां पूछेंगे कि संध्याकी तैयारीसे तात्ण्ये क्या है? उत्तरमें 
निवेदन है कि, अष्टांग योगमे ' ध्यान ” सप्तम अंग है | सम्यक्‌ 
स्यान हा संध्या ' है। सम्यक्ल ' ध्यान ' योगका सतवां अंग हे, 


अंगस्पशे करनेकी विधि । १२५ 


इसके पूर्च छः अंग हैं । यादि छः अंर्भोका अभ्यास नहीं किया 
जायथगा, तो सत्तम्र ध्यान ' नामक अंगका अनुष्ठान भी ठीक 
नहीं हो सकता । 

(१ ) यम, (१ ) नियम, ( ३२) आसन, (8 ) प्राणायाम, ( ५ ) 
प्रत्याहार, ( $ ) घारणा, (७ ) ध्यान, ( ८) समाधि यह अट्टांग 
योग है| पूर्वोक्त सात ही अंगोंके अनुष्ठानसे समाधिकी सिद्धि 
प्राप्त करना है। समाधिमें अप्रतिम आनंद प्राप्त होता है, इस लिये 
समाधिकी स्थिति प्राप्त करनेकी अभिलाषा हरणकको होती हे; 
परन्तु हरणक यही चाहता है, कि पूवोक्त पू्व सप्तांगोंके अनुष्ठानक 
कष्टके विना ही समाधिकी सिद्धि प्राप्त होजावे ! ! ! परंत यहां में 
कहता हूं कि यह आशा व्यर्थ है। ऐसा नहीं हो सकता | योग 
विद्याका जो लाम है वह इस प्रकार नियम तोडनेसे नहीं प्राप्त 
हो सकता । है 

यम नियमोंमें व्यक्ति ओर समाजके देनेदिनीय व्यवहारके निय- 
मोका समावेश दि । आसनमें शारीरिक योगके व्यायामके 
विविध प्रकार होते हैं। प्राणायामर्मे श्व/स उच्छा तकी क्रियाओंका 
नियमन होता हें | प्रत्याहारमें इंद्रियोंका संयम मुख्य हैं। धारणामें 
चित्तको एक स्थानमें स्थिर करना हाता है, और ध्यानमें मानस 
उपाखना करनी होती हे ! जब ध्यानकी सिद्धी होती हे तब लम! 
चिकी प्राप्ति होती है। ये सीढियां एक दूर्सरेसे ऐसी छगी और 
जुडी हैं, कि इनकों बीचमे तोडना अपनाही नुकसान करना है। 
इन विषयोपर विस्तारपूक स्वाध्याय मंडलद्वारा पुस्तकें छिखीं 
जा रहीं हैं, इस लिये यहां विशेष लिखना उचित नहीं है | परंतु 
इतना कहनकी आवश्यकता हैं, कि बीचकीं सीढियां छोडनेसे 
ऊपर चढना असंभव है । अब यहां यह बताना चाहता हूं कि 
पूर्वोक्त अंग-स्पशेके मंत्रोंका संबेध योगके किनकिन अंगोंसे है-- 


अंगस्पर्श मंत्र | योगके अंग _ योगके अंग | 


लिप 


(>४२८०८) ..  .. «- (१) यम और (१) नियम । 
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जआाहोमे बलमस्तु ! 
ऊर्वोर्भे ओजोषः्स्तु । 
अरिशष्टानि में5गानि० । 
बहु बाल्वोबलस । 
ऊवोरोजो, जंघयोजबः 


पादयोः प्रतिष्ठा । 
तनुस्तन्वा में सहे । 
स्वेमायुरशीय । 
आयुः वर्धय | 
बाहुभ्यां यशोबलम्‌ 
नसोमें प्राणो5स्तु । 
नसोः प्राण: । 

प्राण वधय । 

प्राणः प्राण: । 


अदणोमें चक्षुः । 
चक्लुः चक्षुः । 
कणेयोः आत्र । 
आज । शओोज । 
नाभि: | हृदय । 
कंठः | शिरः । 
अपलिता; कशाः । 
अशोणा दनन्‍ता । 
वाद मे आस्येःस्तु । 


संध्या-( सम्यक ध्यान ).. 
योगका फछ .. .. 


संध्योपासना ॥ 


डअअर्षो, 
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अँगस्पशे करनेकी विधि । १२७ 


इससे पता लम जायगा कि अष्टांगयोगका संध्यासे कितना 
सेबंध है। आसनोके विना प्राणायामकी सिद्धि नहीं है, प्राणा- 
आामके विना घारणा नहीं हो सकती । इस प्रकार एक दूसरेका 
हुढ संबंध है । इसलिये निम्न प्रकार संध्यासे पुर्वे तैय[री करना 
चाहिए । 


वेदका उपदेश यद्यपि आत्माके विषयमें प्रथम और शरीरके विषयमें 
पश्चात्‌ होता है तथापि अनुष्ठानके समय शरीर शुद्धिका अनुष्ठान 
प्रथम्त करना चाहिए ओर थाद इंद्रिय, मन, चुद्धि आदिकी शुद्धिका 
अनुष्ठान करना चाहिए। इस विचारके अनुकूल अंगस्पर्श करनेके 
पश्चात्‌ निम्न प्रकार तेयारी करना चाहिए-- 


१ बाह्योर्मे बलमस्तु ।... आसन. ..बाहुओंकी उन्नतिके 
लिये व्यायाम । 


२ ऊवोर्मे ओजो5स्तु।... ,, --जांघें और पांव आदिकी 
वृद्धिके व्यायाम । 

३ आरेष्ठानि मेंगानि।... ,, ...सब शरीरके स्वाथुऑको 
हेष्ट पुष्ठ करनेवाले व्यायाम । 


आखन उन योगके व्यायामोंका नाम है, कि जिनसे सब शरी रकी 
नस नाडियोकी मलशुद्धि होकर सारे दारी रमें रक्तका प्रवाह उत्तम 
रीतिसे होता है और सब शरीर नीरोग और बलवान हाजाता 
हैं। आसनांका सचित्र पुस्तक स्वाध्यायमंडलद्वारा प्रसिद्ध है। छुका 
है। उसको देखनेसे इस आसनविधिका पूर्ण बोध हो सकता हे । 
आसनोंद्वारा कई बीमारियोंका दूर होना प्रत्यक्ष अनुमवसे देखा 
है, इस लिये यह बात अब अनुभवकी है, न कि, केवल ग्रथोक्त है। 
इसी लिये प्राणायामके पूवे आसनोंकोी अवइय करना चाहिए । 
प्राणायामसे प्राणवायुद्धारा प्राण शक्तिका प्रवेश रुघिरमें होता है । 
यदि आसनोंद्वारा रुघधिरका प्रवाह शर्रारमे होनेकी छुविधा साथ्य 


१२८ संध्योपासना । 


न की जायगी तो प्राणायामका आयास निष्फल होगा । इस लिये 
संध्योपासनाके समय पूर्वांचमनके पश्चात्‌ आसन अवश्य करना 
खाहिये। जो लोक आसन नहीं जानते उनको उचित है कि वे 
वण्डासन जिसको ' साष्टांगप्रणिपात ' कहते हैं प्राणायामके पूर्य 
कमसेकस सो पचास वार अथवा अधिक वार अवश्य किया करें 
यह भी न हो सके तो गौण पक्षमे दूसंर व्यायाम, जिनसे हृदयकी 
कमजोरी होनेका डर न हो और जिनसे सब दरीौरके लिये 
व्याय'म हो सके, अवश्य किया करें। इस प्रकार सच द्वारीरका 
व्यायाम करनेसे रक्तका संचार सब द्ारीरमें ठीक प्रकार होता है, 
और भाणायामद्वारा जो प्राण शक्ति अंदर प्रविष्ठ होती है, उसका 
प्रचार सब दारीरके सब अवयवों तक पहुंच जाता है। 


यहां इस बातको कहनेकी आवश्यकता है कि, ' बाह्वोमें बल- 
मस्तु /७ अथात “ मर बाहुआंम बहुत बल आ ज-वे ' ऐसा कहते 
हुए, सनकी एकाग्मता अपने बाहुआपर करके, पहिले बादुओंपर 
शीत जलहूका अच्छा स्पशो करनेके बाद, जो आसन भाविके 
अथवा अन्य प्रकारके बाहुओंके व्यायाम किये जाते हैं उनसे 
कमसे कम चोगुणा राभ होता है । अथाोत्‌ जो बाहुओंकी शक्ति 
ओर पुष्टि साधारण व्यायामके द्वारा एक महिनेम साध्य हीती है, 
उतनी ही शक्ति और पुष्छि, उक्त प्रकार मानसिक बलके साथ आ- 
सनाविके व्यायाम करनेसे, आठ दिनमें प्राप्त होती है। इस बातका 
अनुभव मैनें वारबार किया हैं ओर दुसरॉपर भी वैसा ही 
देखा है इस लिये स॒ुझे आश्रय प्रतीत होता है कि जो जो बातें 
हमारे वैदिक धममे ऋषिम्च॒ुनियोंन सिद्ध करके रखीं हैं 
उनस जखसा लाभ हम लोक ले सकते हें वेसा भी नहीं 
लेते, ओर विविध बीमारियोंम॑ं सडकर कष्ट भोगते हैं) नहीं तो 
केवल संध्या हा एक ऐसी चीज है कि जिसको योग्य प्रकार 


कमसे कम दिनमें दोवार करनसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इस 


अँगस्पर्श कस्मेकी विधि | १६९. 


लिये वाल ब्रह्मचारी भ्रीष्मपितामहने दीघे आयु शभ्राप्त कश्नेके 
उपायीोम संध्योपासनाकी गिनती की है! देंखिए--- 


ऋषयो नित्यसंध्यत्वात्‌ | दीधेमायुरवाभवन्‌ ॥ १८ ॥ 
महाभा. अनुशा, अ. १०४. 


“नित्य प्रतिक्नि संध्या करनेके कारण ऋषिमुनियोंकों दीर्थे 
आयु प्राप्त हुआ था ० अस्तु | इस प्रकार सब शरीरके अवयवोंको 
आसनोके द्वारा अच्छा व्यायाम वेनेके पश्चात्‌ प्राणायाभ, 
करना चाहिए । 


* नसोर्म प्राणो5स्तु । ? मेरी नासिकामें प्राण रहे, यह आशय 
प्राणायामके समय मनमें रहना चाहिए। ओर मनकी एकाग्रता 
नासिकाके श्वासोच्छासमें होनी चाहिए। मनको किसी दूसरे 
स्थानम दीडाना इस समय उचित नहीं है। जा अअासन अथवा जोः 
कार्य करना हैं उसीमें मनको स्थिर रखनेसे ही बहुत लास होता 
है। बैसा लाम मनको इघर उधर दोडाते हुए मंत्रोच्चारण आदि 
करनेसे नहीं हो सकता । 


इसके पत्चात आंख, कान और वाणीकी शुद्धिका कम करना 
चाहिए। 'आाटक ! से आंखकी शुद्धि होती है। आंखकों शीत जलका 
स्पर्श करके थोडासा भृदु मर्दन करना चाहिए । इससे आंखकी 
छोर रक्तका प्रवाह छुरू होता है | पश्चात्‌ ' अक्ष्णोमें चश्॒रस्तु ॥ ” 
प्रेरी आंखोंमें उत्तम वर्शनकी शक्ति रहे, ऐसी चित्तदकी भावना 
करके आंखमें ही मनकी घारणा करना चाहिए । पश्चात्‌ किसी 
अच्छे पदार्थेका लक्ष्य करके स्थिर हष्ठीसे उसीकी ओर टकटकी 
लगाकर देखनेसे थोडी देरमें एऐसा चित्त जम जाता है कि उस 
प्रदार्थके सिदाय किसी अन्य पदार्थका भान नहीं होता । इस प्रकार 
करनेसे छष्टि अच्छी होती है। तथा आंखकी पुतलछीकों (१) 
वाहिनी ओर, ( ९ ) बांह ओर, ( ३ ) ऊपर, (8) नीथे घुमानेसे. 

है. 


१३१० संध्योपासना । 


आँंखका व्यायाम होता है । तथा किसी बिलकुर पासके सक्षम 
शदार्थक ऊपर डष्ठि रखकर एकदम अत्यंत दूरके पदार्थ पर दष्ठीको 
'फेंकना, फिर झद पास देखना; ऐसा करनेसे दृष्ठिके सब दोष:दूर 
डोते हैं। 
कानके विषयमें इतना ही कहना है कि सू#म्ले सूक्ष्म आवाज 
पर चित्त स्थिर करना चाहिए.। शीत जलका स्पशे करके मनकी 
वृक्तिको कर्णके श्रवण इंद्रियकी उन्नति करनेके लिये प्रेरित करना, 
और मनकी मावना ऐसी रखना कि “ आत्माकी अ्रवणशक्तिसे 
ही में सुन सकता हूं, मरे आत्माकी शाक्ति कभी क्षीण नहीं होती, 
इस लिये भरे कानकी अवस्था पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अच्छी 
रहेगी । निश्चयसे अच्छी रहेगी। में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूंगा 
पक जिससे मेरे कानकी शक्ति क्षीण हो सके | ? 
वाणीकी शुद्धिके विषयमें कण्ठ, जिह्ला आदि स्थानोंमें रहने- 
वाली वाग्गिद्रिय पर मनको एकाग्र करना चाहिए। तथा इस समय 
मनके द्वारा पक्का निश्चय करना चाहिए कि म कभी णऐेसे शब्दोंका 
अपने मुखसे उच्चारण नहीं करूंगा कि जिनके कारण मेरी वाणी 
अपवित्र हो जावे। में सदा अच्छे शब्द बोलूंगा ओर अच्छा ही 
सुनूंगा । इस प्रकार वाक्शुद्धि हो जाती है। वार्णाके अंदर उच्चार- 
शाके जो जो दोष होते हैं उनको मानसिक बलसे हठानेका यत्न 
यदि निश्चयपूवक इस प्रकार किया जायगा, तो उत्तम वकक्‍तृत्व 
शक्ति प्राप्त हो सकती है। मुझे एक उदाहरण विदित है कि एक 
२३ वर्षका युवक था जिसको बोलनेके समय कऋक' करके बाल- 
नेका बहुत बुरा अभ्यास था। संध्यांक लमय मानालिक बलके 
साथ इस दोषको हटानेका अभ्यास छः मास करनेसे उसका वषह्द 
दाष दूर होने लगा और एक वर्षमें उसकी वकक्‍त॒त्व शक्ति बडी 
अच्छी हो गई ! | ! 
मनुष्यके मन-बुद्धि-आत्मामें विलक्षण अद्भुत शक्ति है । एका- 
अतांके अभ्याससे इन शक्तियोंका विकास हो कर आविष्कार होता 


अंगस्पश करनेका विधि | १३१ 


है। इस णएकाग्रताका अभ्यास संध्यामें किया जाता है इसले पता 
लग जायगा कि संध्यासे कितना लाम हो सकता है। 

मलुष्यकी अन्य शक्तियोंके विकासके विषयमें भी इसी प्रकार 
अत्न किया जा सकता है। शरीरके अंदर उदर, यकृत, प्लीहा 
आदिकी कार्येक्षमता सी इसी युक्तिसे बढाई जा सकती हे तथा 
कहरणक प्रकारकी उन्नति प्राप्त की जा सकती हे | परंतु उसके पीछे 
रूग कर कार्य करनेवाले सदाचारी छोक चाहिए । बहुतसे लोक 
टरेसे होते हैं कि एक वो विन थोडासा प्रयत्त करनेके बाद झट 
कहने लगते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। यूँही गपोडे लिखे हैं। इसी 
लिये इस पुस्तकें मेने वही बातें लिखीं हें कि जिनका अनुभव मेंने 
स्वयं अथवा मेरे मित्रोंने लिया है। अस्तु । इस प्रकार अंगस्परदा 
करके संध्याकी पूर्व तेयारी होगई है| इतना होनेंके लिये कमसे 
कम आधा , घण्टा लग जाता है। अंब संध्याका पारंभ किया 
जाता है । 





हि 


39 


संध्योपासनाका प्रारंभ । 


मंत्राचमन । 
आचमनके विषयमें पूर्वस्थलमें लिग्वा ही है। यहां 'शं नो देवी” 
आवि मंत्रस तीन वार आचमन करना चाहिए। आचमनके समय 
मनफा भाव ऐसा रखना चाहिए कि “ यह जल बडा विव्य गुण- 
कारी है ओर इस जलके सेवन करनेसे सुझे शांति, नीरोगता और 
शारीरिक खुख निश्रयसे प्राप्त होगा । ” जलके भुण बेदर्म बहुत ही 
अप्सु में सोमो अब्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा || ६॥ 
आप? पृणीत भेषजं वरूथं तन्‍्बे मम | ७ ॥ 
इृदमापः प्रवहत यत्किच दुरित मयि ॥ ८॥ ऋ. १०॥९ 
४० 'सोमने मुझ कहा कि जलके अंदर ( विश्वानि भेषजा ) सब 
ओषधियां हूं । हे उदको ! मेरे शरीरके लिये ( वरूथ भेषजं ) संर- 
क्षक ओऔषध दीजिए ॥ इल जलसे मेरे शरीरके दोष दूर हो जांय ॥* 
इस प्रकार जल ही ओषध है इस विषयंके अनेक मंत्र वेदमें हें । 
उनमेस थोडे देखिए-- 
आप इटद्गा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
ए कै 
आपः स्वस्य भेषजीस्तास्ते क्रंण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
ऋ., १०।१३७॥६ 
“जल निश्चयसे औषाधि है, जलसे निम्वयपूर्वक रोग दूर होते हैं 
जल सब रोगाकी दवा है। वह जल तेरे लिये ओषधघ होवे ।? तथा-- 





मंत्रावमन | १ 


आपो अस्पान्मातर, जुन्धयन्तु | घतेन नो प्रतप्वः पुनन्तु ॥ 
विश्व॑ हि रिप्र॑ प्रवर्धन्ति देवी: | उदिदाश्य झुचिरापूत एमि ॥ 
ऋ १०।१७।१० यज. ४।९ 
आपो अस्मान्मातरः सूदयन्तु। अथबव, ६॥५।१॥२ 


'जल हम सबको पवित्र बनावे | जलसे हम सबकी छझुद्धता हो 
जावे। सब दोष जलसे घोथे जांय | इस जलसे में शुद्ध ओर पवित्र 
अनुंगा।' अथव वेदके पाठमें 'आपः्सूदयन्तु ! अर्थात्‌ 'जलू आराम 
चेवे” यह भाव है | इस प्रकार केवल एक जलस द्वी सब बीमारियां 
दूर होतीं हैं इस विषयमें वेदका एक मत है। इसी उद्देशसे पूर्वोक्त 
आचमनके मंत्रमें कहा हे कि “यह दिव्य जल हम सबको शांति, 
अरोग्य और छुख देंवे ! यहां यह प्रश्न उच्पन्ल होता है कि, ऐस। 
कहने मात्रले क्या छाम हो सकता है ? यदि जलसे आरोग्य हो 
सकता है, तो मानने ओर न माननेसे उसमें भेद क्‍यों दोगा! 
अभिमें जलानेका ग्रुण है, समझकर अथवा न समझकर भी उसका 
स्पश किया जायमा तो अवश्य जलायेगा। ऐसी अवस्थामें मानने 
न मानने अथवा मनकी विवक्षित भावना रखनेसे क्या लाभ 
हो सकता है?! 

ये प्रश्ष ऐसे लोक पूछा करते हैं, कि जो मनकी विविध शाक्ति- 
योंकी नहीं जानते ! ! ' मनुष्य भावनामय ही है ” जैसी भावना 
रखेगा वैला ही मनुष्य बन सकता है ! यह बात देखी गई है, कि 
याँदि किसी अच्छे अन्नको बुरे भावसे खाया जाय और यह उसका 
पक्का विश्वास हं। जाय, कि यह खाया छुआ अज्न मेरे पेंटमें विकार 
उत्पन्न करेगा, तो अवश्य बीमारी पेदा होती है । इसलिये उपनि- 
आद में कहा है कि-- 


अन्न॑ न निद्यात्‌ तद ब्रतम्‌॥ . ते. उप. ३॥७ 
'अअज्ञकी कभी निंदा न करो |? क्‍यों कि निंदा करके भक्षण 


१९४ संध्योपासना | 


किया हुआ अस्न बीमारी उत्पन्न करता है। भोजन करनेके समय 
यही मावना रखनी चाहिए कि “ यह अन्न बडा अच्छा है, इसको 
मैं खाकर अवश्य पचन करूंगा ओर इससे में अवश्य बलवान 
बनेगा ! ” यदि भावना हृढ होगी तो साधारण बुरा अज्न भी बाधक. 
नहीं होगा । जो अस्नकी बात है वही बात जलके विषयमें है। 
यदि जलपानके समय मनमें यह वात खटकेगी कि “ कदाचित इस 
जलमें विविध रोगके कृमि होगें, ये क़ृमि शरीरमें जाकर 
रोग उत्पन्न करेंगे और में शायद रोगी बनेगा । ' तो बहुत अंशम 
पेटमें गडबड उत्पन्न होगी। इस लिये इस प्रकारकी बुरी भावना 
अपने पास नहीं करनी चाहिए ओर ऐसी ही मनकी भावना 
करना चाहिए कि, ' यह विध्य जल निःसंदेह मुझे शांति, आरोग्य 
और झुख देगा ' । न केवल जलके विषयमे परंतु सब पदार्थोकि 
सवनके समय मनमें यही भावना धारण करनी चाहिएण। और 
जगत॒की सब घटना की ओर चित्तकी प्रसलताके साथ देखना 
चाहिए । नहीं तो कई लोक सदा रानेवाले हांते हैं, व्ृष्टि लगी तो 
भी राते रहेंगे, ओर न लगी तो भी रोयेंगे। ऐसे लोकोंके लिय 
यह जगत्‌ नहीं है । वेदका उपदेश है कि जगत्‌की पूर्णताका ही 
विचार करो और प्रसलताके साथ जगत्‌की सब घटनाओंँसे 
मनकी वृत्तियोंमे आनंद और उल्लास रखो ।इस लिये जलूके 
सवबन करनेके समय उक्त शुभ मावना मनमें रखनेकी आवश्यकता 
है । देखिए शतपथमे कहा है-- 


अप उपस्पृशति....तेन पूतिरन्तरतो 
मेध्यों वा आप.... ॥ १ ॥ 
कि शो के +. (५ 
यद्देवाप! प्रणयति । अद्धिवों इद सबे- 
की नेबेतत्कमेण के बा 
माप्त तत्मथमेनेबेतत्कमंणा सवमाझोति || १४ ।॥॥ 
शत. ब्रा. १।१। !। 


इंद्रेय स्पशे | १३५ 


* जलका आचमन करता है, उससे आंतरिक पवित्रता होती 
है क्योंकि जल पवित्र है। जलको इस लिये ले आता है कि 
जलरूसे यह सब जगत्‌ व्याप्त है, इसलिये इस पहिले ही फर्मसे सब 
भाप्त करता है। ' इस वचनसे पता लगता है कि किस दृष्लिसे 
जलकी ओर देखना चाहिए । ' परमेश्वरका व्यापक शांत गुण ! 
जलरूपसे जगत्‌में आ गया हे और सर्वत्र शांतता और सुख उत्पन्न 

करता है, इस पवित्र भावनासे जगत॒के जल तत्वकी ओर वेखना 
आहिए । इसी प्रकार अन्यपदार्थोकी ओर देखना उचित है + 
जब इस दृष्ठटिसे दखा जायगा तब सब जगतके विषयमें शुभ भावना: 
मनमझे स्थापित होगी । इस दष्टिसे आचमनके मंत्रकों देखिए | 


जलका अन्य उपयोग करनेके समयमें भी यही भावना मनमें 
रखना चाहिएण। आचमन करना, पीना, स्नान करना, हाथ पांव 
घोना आदि किसी कार्यके लिये जलका उपयोग करना हो तो 
यही उच्च मावना मनमें घारण करनी चाहिए । कुर्तक न करते 
हुए यदि यह भावना मनमें स्थिर हो जायगी तो निःसंदेह जल- 
सेवनसे पूर्ण छाम हा सकता है। मनको इसी प्रकारका अभ्यास 
करना चाहिए । इस प्रकार आचमन करनेके पश्चात्‌ इंद्रिय रुपरेों, 
करना है । 


+ #". ३ 
शंद्रेय स्पर्श । 
अंगस्पदके विषयमें जो पूर्वस्थलमें लिखा है उसका अनुसंधान 
यहां फिर करना चाहिए। ' नाभी, हृदय, कठ, सिर और हाथ * 
इन पांच अवयवोंके नाम यहां पूवे की अपेक्षा अधिक आगये हैं ! 
नाम कितने भी आये हों अथवा न आये हों; नाम आने न आनेकी 
कोई विशेष बात नहीं। “ अरिप्ठानि में अंगानि ' इस वाक्यसे 
जउक्त और अलुक्त सब अवयवों, अंगों और इंब्रियोंका बोध होता 
ही है । और इसीसे छूचना मिलती है कि न कद्दे हुए अवयर्वों और: 
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कुंद्रियोंके विषयमें भी उच्चति करना उपाखकका कतेण्य है। यदि 
वह न करेगा तो वह अपने कतंव्यसे गिरेगा । 


“ नाभि ” शब्द शरीरकी मध्यवर्ति समान शक्तिका बोघक है, 
तथा जनन अथवा प्रजोत्पादन शक्तिका भी द्योतक है | बह्मचये, 
वीरय॑रक्षण, ऊध्वेरेता बननकी योगिक विधि आदिसे नाभिस्थानकी 
शुद्धि होती है। और इसीस इस स्थानकी दाक्तिकी वृद्धि होती 
है। नाभिस्थानमं अनेक सस्‍्थानसे नस नाडियोंका संगम होता 
है, और इस स्थानम समानशक्तिकी पूर्ण स्थिरता होनेसे सब 
शरीरका विशेष लाभ होता हैं । 


“हुदथ ? भक्तिका स्थान छे । परमेश्वरकी मक्तिस इस हृदयका 
बल बढ जाता है। भक्तिस हृदयकी शजिविध दशाक्तियोंका विकास 
होनेसे उस उशासकके टरब्दमें सिद्धिका बल आता है और जो 
बह कहता हे सिद्ध हो जाता है। आज कल तक-वितके-कुत 
केका युग शुरू हानसे भक्तिका अभाव हो रहा है, और इसी लिये 
भक्तियोगको उक्त सिद्धिपर किसीका विश्वास नहीं बेठता । इस- 
लिये इस एक नियमकी ओर सबका ध्यान आकर्षित होना 
आवश्यक ह कि, ( १ ) भ्क्तिकी अनियमितता होनेसखे 
विश्वास ' उत्पन्न होता है, (९) आर तककी अत्यंत वृद्धि होनेखे 

नास्तिकता ' आती है | दानों घातक हैं, इसाडिये वेद्िक घमेमें 
दीनोंका समभाव रखा है, देखिए--- 


मूधोनमस्य संसीव्याथवों हृदय च यत्‌ । 
मस्तिष्कादुध्व; भेरयत्‌ पवमानोउधि शीषेतः ॥ 
अथव. १ ०।२।२६ 


( अस्य ) इसका (मूधोनं हृदय च) मस्तिष्क और हृदय (सं) 
एक करके ( सीब्य ) सीकर ( पवमानः ) पवित्र ( अ-थर्वा ) स्थित 
अज्ञ योगा ( शीषतः अधि ) सिरके ऊपर ( मांस्तष्काद ) मस्तिष्कसे 
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€ ऊध्वः ) परे ( प्रेरयत ) प्रेरित होता है। ' अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क 
और हृदयको एक बनाकर सम उद्नत रखना, (१) ओर पवित्र 
बनकर मस्तिष्कके परे अथांत्‌ तकंकी भूमीले परे कूदना, ये दो 
उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूर्ण आगये हैं। किसी अन्य घर्म 
अथमें इस प्रकार इस बातको साफ नहीं किया है | यह केचल 
चेदहीका महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो हृदय और मस्तिष्कको एक 
करनेंके लिये बताता है । मस्तिष्कका कार्य तक-वितके-कुतके 
करना है ओर हृदयका कार्य भाक्ति करना है। तर्क ओर भक्तिके 
जो नास्तिकता और अंधविश्वास पारिणाम हैं, उनको हटानेके 
डिये वेदने सबसे उत्तम व्यवस्था कद्दी है। तक और भक्तिका 
संयोग हो जानेसे तकेसे सक्तिका दोष हटेगा और भक्तिसे तक 
पविन्न हो जायगा। और दोनों निरोष होनेके कारण मनुष्योंके 
अच्छे सहायक बन जांयगे। इस प्रकार हृदयकी पवित्रता और 
निर्दोषता साध्य करनी चाहिए ।! और इसीक साथ घिरकों रख- 
नेसे भक्तिके साहचर्यके कारण खिर भी पवित्र होगा। 

कंठकी पविन्नताके विबयमें तथा हाथोंकी पावित्रताके विषयमें 
विशेष लिखनेकी आवश्यकत। नहीं है | इसी प्रकार इतर अवयदवों 
अंगों और इंद्रियोंके विषयमें रूज्ञ पाठक समझ लेंगें। सब शरीर 
इंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदिके विषयमें अच्छा विचार करके 
दोषोंको दूर और गरुणोको अपनानेसे उन्नति होती है। सब स्थानकी 
पविज्रताले उन्नात और अपविजन्नतासे अवनति हेःती दे। यह 
सावेत्रिक नियम है। 

प्रत्येक इंद्रयपर हाथ रखकर, स्पर्श करके उसकी परीक्षा 
करना चाहिए | इंद्रियपर हाथ रखनेका यही तात्पये है। निरी- 
क्षणका इष्टिस यदि इंद्रिय स्पशे न किया जाय तो उसका कोई 
लाभ नहीं हैं। सबकी यहां ध्यानमें धरना चाहिए कि दूसरोंकी 
परीक्षा करना सबसे आसान है ओर अपना निरीक्षण करना 
सबसे बडा कठिन है। इसी लिये वेदिक घममें ' आत्मपरीक्षण ! 
पर सबसे अधिक बल दिया है | 
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मार्जन । 


“प्रार्जन ? का अर्थ शुद्ध करना, पवित्र बनाना अथवा निर्मल 
करना है। अंग स्पर्श तथा इंद्रिय स्पशेके द्वारा अपने अवयवोंकी 
पुष्टि, वृद्धि और उदच्चाति साधन करनेका यज्ञ हो चुका है। पवित्र- 
ताके बिना पृष्टि लाभदायक नहीं हो सकती ॥ ( 2687 ॥6 )» 
पवित्र जीवनके साथ (87००४ ००१५ ) बलवान दारीर प्राप्त द्ोना 
चाहिए, अन्यथा केवल बलवान शरीर अधिक दुराचार करनेमें 
प्रवृत्त होगा। अर्थात्‌ पविन्नताके विना प्राप्त हुई शक्ति अपनाही 
घात करनेवाली हो सकती है| इस लिये शुद्धताकी प्राप्ति अवश्य 
करना चाहिए। 

नगरकी शुद्धि सर्वेत्र सफाई करनसे होती है, मृहकी शुद्धि 
झाडने, लोटने, लीपने आदिसे होती है, दशरीरकी शुद्धि लान 
आदिस होती है, इसी प्रकार पत्येक अंगकी शुद्धिका विशेष मार्ग 
हैं ।।जस अवयवकी जिस प्रकार शुद्धि करना आवश्यक हो उसी 
प्रकार उसकी शुद्धि करनी चाहिए। अन्यथा लाभ नहीं ही सकता। 
संध्य की माजनविधिमें जो शुद्धिका साधन करनेका ढंग लिखा 
है उसका तत्त्व निम्न प्रकार है +-- 

(१) (भू: ) अस्तित्व सिरकी पविचन्नता करे। सिरमें मस्तिष्क 
है ओर यह विचारका स्थान है| मस्तिष्कमें सुविचार और कुबि- 
चार दोनों चलते हें । सुविचारोसे देवत्व ओर कुविचारो!से राक्ष- 
सत्व प्राप्त होता है । मनुष्य विचारमय है। जेस जिसके विचार 
हाते हैं बसा उसका ' स्व-रूप ? होता हे । इस लिय अपने अस्तित्व 
( 4:8008708 ) से अथांत्‌ अपने जीवनस मस्तिष्ककी शुद्धि 
करनी चाहिए । मस्तिष्ककी शुद्धि सबसे सुख्य हे ४ 
मस्तिष्स्की पवित्रता और अपविज्नतासे मनुष्यत्व, देवत्व और 
असुरत्व सिद्ध होता है । इस लिये इसी माजनके सप्तम भंत्रमें 
( सत्ये ) सत्यसे फिर सिरकी छुद्धि करनेको सूचना दी है 
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अर्थात्‌ अपने जीवनके साथ सत्यकी निष्ठा ऐसी जोडनी चाहिए, 
कि जिससे अपने अस्तित्वले सत्य कभी दूर न होवे । 

(२ ) ( भ्रुवः ) कल्पनाशक्ति अर्थात्‌ चिंतन अथवा ज्ञानशक्ति 
अपने नेत्रोंको पवित्र करे । सबसे प्रथम मनुष्य सात्र अथवा प्राणि 
मात्र नेत्रोंसे ज्ञान लेता है । इस (लेये ज्ञानसे ज्ञानेंद्रियोंकी पवित्रता 
करनेकी सूचना यहाँ लिखी है । नेत्रसे बुरी दृष्टिद्वारा किसीकी: 
ओर नहीं देखना चाहिए । बुरी दृष्टिके प्रक्षेपसे बह्मचर्यका नाश 
हो सकता है तथा अन्य प्रकारसे हानि होनी संभव है ! इस लिये 
नेत्र आवि इंद्रियोंकी पवित्रता सिद्ध करना आवश्यक है । नेत्र 
आदि इंद्रियोंकों इस प्रकार सुशिक्षित करना चाहिए कि वे कभी 
बुरे भावसे किसीकी ओर न देखें तथा किसी बुरे कमेमें प्रवृत्त 
न होवें। 

(३ )( स्वः ) अपना स्वत्व कंठकी पवित्रता करे । कंठ बाचाका 
प्रतिनिधि है । और वाच्चा शक्ति मनुष्यकी विशेष शाक्ति है। इतर 
प्राणियोंमें वाचाशक्ति अस्फुट हे परन्तु मनुष्यमं वकक्‍तृत्वशक्ति 
स्कुट ओर परिपूर्ण है ! इस लिये मनुष्यका “ स्व-त्व ” वकतृत्व 
शक्ति ही है। इसी कारण मनुष्यकों चाहिए कि वह अपनी 
वक्‍तृत्व शक्तिकी पवित्रता करें। कोई ऐसा शब्द सुखसे न बोला 
जाय, ऐसा वाक्य लेखमें न लिखा जाय, ऐसा शब्द कानसे र 
खुना जाय कि जो अपवित्रता उत्पन्न करनेवाला हो | झुखसे बुरे 
शब्दोंका उच्चारण कदापि नहीं करना चाहिए। 

(४ )( महः ) महत्ता हृदयकी पवित्रता करे । अपनी मद्दत्ता 
( 0४7 276७॥९४४ ) हृदयकों पवित्र करे | उदारता, महत्त्व, विला- 
वरी, बडप्पन आदि भाव जो मलुष्यमें होते हैं, उनसे हृदयकी 
पवित्रता संपादन करना चाहिए । उक्त गुण हृतयके ही हैं। इसः 
लिये उनसे हृदयकी पवित्रता हो सकती है | हरणककों हृदयके 
उक्त गुण संपादन करना उचित है। केवल मस्तिष्ककी पविन्नता 
संपादन करनेसे कार्ये नहीं चलेगा । क्यों कि मस्तिष्ककी केवल- 
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विचार शक्ति बढ जानेसे वह अंतमें नास्तिकता पछुचानेवाद्धी 
द्ोती है । इस लिये उसके साथ हृदयकी गंभीरताकों जोडना 


चाहिए | हृदयकी गंभीरता और गहनता ही मनुष्यका चरित 
उदार बनानेवाली है 


(५) ( जन ) जननशक्ति नाभिस्थानकी पविन्नता करे । इस 
विषयमे पूर्वेस्थछम लिख ही आए हैं । जननशक्ति वीर्यके बलकी 
सूचक है । इस स्थानकी पवित्रतासे ब्रह्मचये रक्षण तथा उत्तम 


संतानकी उत्प'त्ते हो सकती हूं। इस ।वंषयम पाठक आध्थक साथ 
चसकते 


( ६ )( तपः ) तपने अर्थात्‌ कष्ठ सहनेकी शक्ति पांव आदि 
स्थूछ अवयवेंको पवित्र बनावे, यहांका ' पाढद ' शब्द कर्म इंदि- 
योंका सूचक है । अन्य कमे इंद्वियोंके विषयमें भी इसी प्रकार 
पवित्रता ओर शुद्धि संपादन करनी चाहिए । 

(७) ' सत्य ' के विषयमें लिखा जा चुका है । 

(८ ) ( ३» ख॑ बह्म ) ऑकार वाच्य ब्रह्म सब प्रकारकी शुद्धि 
करे। पूवोक्त सात प्रकारों ले सच अवयवों और अंगोंकी शुद्धि करनका 
प्रयक्ष सानवी पुरुषार्थेक साथ करनेके पश्चात्‌ यहां परमात्माकी 
प्राथना की जाती है, कि जो हमारे प्रयक्षमें न्‍्यूनता रही हो, उसको 
हर करनेका काये परमात्माकी अपार द्यासे हो | क्‍यों कि केवल 
मानवी पुरुषार्थशीसे सब साध्य नहीं हो सकता । परमेश्वरकी 
वयाका आश्रय अवश्य होना चाहिए। किवा इसका और एक 
भाव निकल सकता हेः--5# अथात्‌ ( अ ) जाग्मति, ( उ ) स्वप्न 
ओर ( म्‌ ) सुषुप्तिका हमारा ( ख॑ं ) इंद्रिय व्यवहार तथा हमारा 
( श्रह्म ज्ञान सव्ंत्र सब प्रकारकी पविज्नता करे । 

अ-उनम्‌ ' ये तीन अक्षर जाग्रति-स्वप्न-छुषुप्तिक वाचक हैं 
एसा मांहकक्‍्य उपानषदमे लिखा है । ' ख ? शब्द इंद्रियवाचक तथा 
ब्रह्म ' शब्द ज्ञानवाचक प्रसिद्ध है । इस विषयमें पाठक अधिक 


विचार कर सकते हैं। अस्तु। उक्त माजनके प्रकारोंका ठीक बोध 
लिये निम्न कोष्टक बनाया गया हे--- 










र्थ 
अस्तित्व, सत्‌ 
___फ्ांडांथा० __ 
ज्ञान, चित्‌ 
_७77०७86 88 _ 
आत्मा-[ आन॑द ) 








_ 80-88 ).. 
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माजनका कोषश्टक । 


नेत्रे--ज्ञनेंद्रियों क्री शुद्धि ?प्रानवएककांणा 


स्थानकी पविन्नता 








शिरः--सिरकी पवित्रता 
?िफ्गाल्िएणा णएण फाधरंप 


रण कष्ट 0 ए9९७०९७एकप्णा 


कण्ठ:--वार्गिंद्रियकी शुद्धि 
शिप्रापाद्काणा ०0९ 5ए९९ला 














तपस्‌ । 
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शवप्राका06 
सत्य 
प्रज्पाए 
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महत्त्व हृदयं---अतःकरणकी शुद्धि 
(97'8&7९88 ?िफ्राशल्0ा 0 ॥647(; 
के | नाभिः---नाभिस्थानकी शुद्धि 
अप रण शाषो6 ए०ज९ए 
छ0छशा' 





एफ्लाए रण फैढ 5एुक्रा5 रण #ढांणा 
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पादो--कर्मेद्रियोंकी सहनर्शाल्ूता 


. _कि-सिरकी छद्धि.... 
?0ल्‍५ए ०९ 0०४7 


सर्वत्र शुद्धि 
शिपशंपछ ण ९श९०-ए परांगड 
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इस कोष्ठकले बहुतसी बातोंका पता लग सकता है| पाठक भी 
इन शब्वोंके गृह अर्थोक्ा विचार करें । विचार करनेसे जीवनकी 
शुद्धिका ढंग ज्ञात हा सकता है । 

मार्जनका मुख्य उद्देश ' आत्म-शुद्धि ' है। प्रतिदिन संध्यांक 
समय अपनी पविज्ञताका निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए । 
भतिविन मनको बुर विचारोंसे रोकने और अच्छे विचारोंमें पवृत्त 
करनेसे सब प्रकारकी झुद्धि प्राप्त हो सकती है। जो प्रयत्न करगा 
वही फल पा सकता है | 


प्राणायाम । 


सप्त व्याहृति । 

व्याहति ' का अथ उच्चार, ६४८८७», विधान, कथन, सांक- 
तिक शब्द, विशेष मृढ अथका दब्द हे! | संध्यामे सप्त व्याहतियोका 
महत्व अत्यंत है । सात सुख्य केंद्रोकी सूचना इन राब्दोंसे हे! रही 
है । (१) अस्तित्व, सत्ता, (९ ) चिंतन, कठ्पना, विचार, चित्‌ 
(३) स्वत्व, आत्मानुभव, 8) महत्त्व, उदारता, (५ ) जननशक्ति, 
(६) कष्ठ सहनकी शक्ति और (७ ) सत्य निष्ठा; ये सात गुण 
मनुष्य मात्रकी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं । इनके विना मनुष्यकी 
उन्नति साध्य नहीं हो सकती। इन दशाक्तियोंको प्राप्त करना, बढाना 
और जगतके उद्धारके लिय इनका अर्पण करना, सबकी योग्य 

और आवश्यक है । 
भ्राणायामर्में तीन क्रियाएं होती हैं । पूरक, कुंभक और रचक । 
प्राप्ति घारण ओर अर्पण ये तीन भाव यहां अभिप्रत हैं। ( १ ) पूर- 
कसे बाद्य प्राणको अंदर लिया जाता है, (१ ' कुभक से उस प्राप्त 
प्राणकी घारणा की जाती है, और ( ३) रचकसे उस प्राणका फिर 
जगतके सर्वव्यापक प्राणमें अर्पण किया जाता है । थे तीन प्रकार 
निम्न कियाओके सूचक हैं । ( १) उक्त सप्त गुणोंकी अपने अंदर 
पूर्णता करना, ( २) उनकी घारणा और वृद्धि करना, और पश्चात्‌ 


प्रणायाम | १४४६२ 


€ ३ ) जगत॒की उच्नतिके लिये उनका अपेण करना। प्राणायाम 
डक्त सात व्याहृतियोंके होनेका यही तात्पये है । यही एक बडा 
आरी यज्ञ है। 


यज्ञ 
य' ०७००७ ०+० ७७३७ ००० ००० ००० || ज्ञ ००क००० 8०३७००००००००० नजर 
| यम्रन | जनन नमन | 
सत्कार संगति दान 
प्राप्ति चारणा त्याग 
पूरक कुभक रेचक 
गुणसंपादन गुणसंवधन गुणसमपेण 
बरह्मचयां भ्रप्त गृहस्थाअ्म वानप्रस्थ, संन्यास 


<#कारका स्मरण करके सात ग्रुणोंका संपादन-संवर्धन-सम- 
अऔण करनेका अभ्यास संध्यामें किया जाता है। ये सब शुण पर- 
मात्माके अंदर अत्यंत पूर्णतास हे। अभ्याससे उनको मनुष्य 
अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। प्रतिदिनके अम्याससे मनुष्य 
अपने अंदर शुभ शुणोंकी वृद्धि कर सकता है और अशुभ दुगु- 
णोंको दूर कर सकता है | निश्वयके साथ प्रयत्न करनेसे प्रत्येक 
मनुष्यको यह साध्य हो सकता है। प्रत्येक मनुष्यके आधान हे 
कि वह अपने मनमें विशिष्ट विचार छावे या न लावे। मनुष्यका 
आत्मा सनका गुलाम नहीं है परंतु वह मनका स्वामी है। यह 
बात कभी नहीं मूलनी चाहिए । 


पूर्वोक्त सप्तव्याह्तियोंके सूचक सात शुभग्॒ण पूर्णतया परमा- 
त्माके अंवर विद्यमान हें (१) भूः-सत्ता, प्राण, सब जगत॒का 
जीवन; ( २ ) भ्रुवः-अपान, दुश्ख दूर करना, ज्ञान; ( २ ) स्वः-रछुख, 
आनंव, स्वत्व; ( 8 ) महः महत्ता, सबस बडा होना; ( ५ ) जनः- 
सबको उत्पन्न करनेकी शक्ति; ( $ ) तपः-इ्शशोकों ठतपाना, दुष्ठोंका 
दमन करना; (७) सत्यं-सत्य, जिकालाबाधित होना; आदि सात शुम 
शुण मुख्यतया तथा पूर्णतया परमात्मामें हैं। ये परमात्माके गुण 


१४४ संध्योपासना । 


उपासना द्वारा मनुष्य अपने अंदर छाता और चारण करता है » 
सब झुंभ गण इसी प्रकार मर स्रोत परमात्मास जीवात्माके 
अवर आते ह । 

जिस प्रकार ज्ञान शुरुले प्राप्त करना, सननसे चबढाना और पश्चात्‌ 
उसका परोपकारके लिये विनियोग करना होता है; व्यायामादि 
द्वारा बछ बढाना, और दूसरोंकी रक्षाके लिये उसका विनियोग 
करना होता है । उसी प्रकार सब शुभगुणांकी प्रथम भाप्ति करना, 
पश्चात उनकी वृद्धि करना और अनंतर उनका परोपकारके लिये 
सपमंण करना होता है । ठीक उसी प्रकार सप्त व्याहृतियोंके सात 
गुण अपने अंदर बढ़ा कर उसका परोपकारमें सम५ण करना है ५ 
परमेश्वरके ही ग्रुण परमेश्वरके महान यज्ञर्में लगाने हैं । छगानेमें 
स्वयं साधन रूप बनना है, इसी लिये धर्मके सब विधि और 
नियम हैं । गुण अपनेपास आनेके वश्चात्‌ स्वार्थ उत्पन्न होता हे 
और जनताकी उल्लतिमें बाधा उत्पन्न करनेम॑ मनुष्य प्रवृत्त होता 
है । ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यही यहां उपदेश है ५ 


४० + 
प्राणायामसे बलकी वृद्धि । 

प्राणायामले सब शरीरका बल बढ़ता हे और मनकी शक्तिकी 
उच्चाति होती है | परमात्माकी जीवन अर्थात्‌ प्राणशक्ति सूय्ेके द्वारा 
सब वायुमें फेलती है, उस प्राणशक्तिसे संयुक्त हुआ वायु प्राणा- 
याम द्वारा दरीरमें जाता है, वहां रुधिरक साथ संबंधर्म आकर 
अपनी जीवनशक्तिको रुषिरमें स्थापित करता है और पश्चाव 
बाहर आता है। यही प्राणायामके पूरक, कुंभक और रेचक हैं। 
यह जीवन शक्ति सब शरीरका आरोग्य स्थिर रखनेमें पूर्णतया 
समथे है, क्यों कि यह परमात्म-शक्ति होनेस कोई कया 
इसके बरावर उत्साह नहीं दे सकती । सूर्योवयके समय मध्यान्हके 
समय, तथा सूयास्तक समय, प्राणायाम करनेसे मनका उत्साह 
इतना बढ़ता है, कि उसके बराबर कोई उत्साह चेक औषध नहीं 
है। प्रतिवार सौपचास प्राणायाम अच्छी प्रकार करना उचित है। 


अधमषण । १४% 


शरीरमें किसी स्थानपर बीमारी होनेके समय, मनकी प्रेरणा 
और प्रवलू इच्छा शक्तिद्वारा इस प्राणशक्तिको उस रुए्ण स्थान- 
पर पहुंचानेसे बीमारी हट जाती है। इस प्रकार लिना ओऔबषच्कः 
आरोग्य प्राप्त होनेके लिये प्रबल इच्छा शक्ति होनेस सुफरूता - 
होती है इसमें कोई संदेह नहीं है। मनकी संशयित वृत्तिसे व्याधि 
बढती है । 

प्राणायामसे प्रा्णाका संयम हीता है, उससे मन और चित्त 
स्वाधीन होता है, और मनके स्वाघीन होनेसे सब हंद्वियों ओर 
अवयवोंको स्वाधीन किया जाता है। यही इंद्रिय संयम है कि जो 
प्राणायामसे सिद्ध हो सकता है । अपनी हरणएक इंदव्रियकी परीक्षा 
करके उसके दोष दूर करने औरर उसमें शुस गुण स्थापित करनेके 
लिये सदा प्रयत्न होना चाहिए । 


अघ-मषेण । 

'अध!' बाबदका अर्थ पाप' है और 'मषेण” का अथे सहन करना? 
है ( सृष-सहने )। पापका परिणाम सहन करनेके लिए मनकी 
तैयारी करना इस अघमधेणके मंत्रोंका भ्रयोजन है । 

अपनी ओरसे जो दोष, पाप, दुराचार आदि होते हैं, उनकी 
क्षमाकी प्राथेना करना, और उनके देंढले बच जाना, मनुष्यमा- 
अ्रकी स्वाभाविक भवृत्ति है। कोई भ्री साघारण मनुष्य कभी नहीं 
चाहता, कि में अपने किये दोषोंका दंड सोगू ! अपितु सब ऐसा 
ही चाहते हें, कि किये हुए दोषोंके देडसे में किसी न किसी प्रकार 
बच जाऊं। मनुष्यंके अंदर यह बहुत बुरा भाव है । इसको हटाना 
सध्यायांगका मुख्य कतेव्य है। न्‍्यायासुकुल तो यही बात होनी 
चाहिए, कि जो जिसने जेसा पाप किया है उसको वैसाही वंढ 
भोगनेके लिये चैयेंके साथ तैयार होना चाहिए । पाप तो में करूं: 
और दंड मोगनके सप्तय भाग जाऊं, यह भीरूुता है सीरुता घमे 
नहीं हो सकता। ध्रूति अथांत्‌ घेर्य ही घर्म है । पाप करनेके पद्याल 
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चही चैये है, कि उस किये हुए पापकों मानना और योग्य देड 
मोगनेके लिये आनंक्से सन्नद्ध होना । इस प्रकारकी घैयेमय धार्मिक 
तक उपासकके अंदर बढानेका काये अघमषेणके मंत्र कर 
रह हैं । 

कई छोक यहां पूछते हें, कि भ्ररकयका वर्णन करनेवाले मंत्रोंका 
इस “ अघ-मषण ' के साथ क्या संबंध है! प्रथमतः ऊपर ऊपर 
देखनेके समय कोई संबंध प्रतीत नहीं होता | परंतु उसका आंत- 
+रिक संबंध बडा भारी हे। 

निद्रा, मृत्यु और प्रलय ये तीन प्रलय हैं । निद्रा प्रेनिक प्रछय 
है, मृत्यु प्रत्येक प्राणिमात्रका प्रलय है तथा प्रलय सर्व जगत्‌का 
अहाप्रलूय है। मनुष्यके अंदर साधारणतः एक प्रवृत्ति होती है जो 
कहती है कि-- 

ऋणं क्ृत्वा छत पिनेत । भसमीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ नास्तिक दशेन | 

“ ऋण करके घी पिओ। जो मर्जी है करो, खाओ पीओ, आनंद 
करो । मृत्यु होनेके पश्चात्‌ फिर पुनरागमन कहां है ” अथात्‌ इस 
जीवनके समयमें जो कुछ आप करेंगे उसका रुख या दुःख दूसरे 
जन्ममें नहीं होता है, शरीरके नाश होनेसे उसके किये हुए सब 
'पाप पुण्य शरीरके साथ नष्ठ हो जाते हैं। उसी प्रकार जगत्‌का 
प्रलूय होनेके पश्चात्‌ पूर्व जगत किये पापपुण्य भी समूल नष्ट 
हो जाते हैं । 

सब नास्तिकोंका यही मत है । इस मतके कारण जगतमें बडा 
अनर्थ हो रहा है। सब अशांतिके मूलमें यही मत बैठा है। मैं 
यथेच्छ आचरण करूंगा और दूसरोंकी पर्वांह न करता हुआ में 
छुखी हो जाऊंगा । यह मत राक्षसी और आखरी प्रवृत्तिका है। 
इसका खेंडन करना और न्यायानुकूल धार्मिक व्यवह्ारकी 


स्थापना करना वेदका उद्देश है। इस आखझ्ुरीमतके खंडनके लिये 
उक्त अधमषंणके मंत्रोंमें कहा है कि-- 
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धाता यथापूवेमकल्पयत ॥ 

“ परमेश्वरने पूवे जगत॒के समान ही यह जगत्‌ बनाया है।! 
अर्थात्‌ पूर्व जगतसें जिसने दस आने पुण्य क्रिया होगा उसका 
कस आने पुण्य इस जगतूमें उसके साथ रहेगा तथा जैसा जिसने 
चाप किया होगा, उसके साथ वैलाही पाप इस जगतमें रहेगा। 
अ्थांव मनुष्यके आधीन होगा कि वह अपना पुण्य बढावे अथवा 
पाप दूर करे | 

कलका किया हुआ ऋण अथवा धन जैसा राज्रीके व्यतीत 
होनेसे नष्ट नहीं होता, जेसाका वेसा ही ऋण अथवा घन रहता 
है। उसी प्रकार पापपुण्य मृत्युके पश्चात्‌ और प्रलयंके अनंतर भी 
बैसाका वैसा ही रहता है। मृत्यु अथवा प्रछयसे उसके पापपुण्यकी 
स्थितिमें भेद नहीं होता । जया पापपुण्य फल भोगके पश्चात्‌ ही 
दूर हीते हैं, उससे पूव वे दूर नहीं होते; यह निश्चय उकच्त 
मंत्रद्दार यहां किया गया है । यही निश्चय न्यायानुकूल 
आचरण होनेके लिये अत्यंत आवश्यक हैं । किये हुए पाप- 
पुण्य फल भोगके बिना दूर नहीं होते, ऐसा जब निश्चय होगा, तब 
अधिकारी अपने अधिका रके कारण दूसरोंको कष्ट नहीं दे सकेगा, 
धनवान्‌ अपने धनके घमंडले दूसरोंको हानि न पहुंचाणगा, तथा 
अन्य मनुष्य दूसरोंके ऊपर निर्देयतासे अत्याचार न करेंगे । 

ज्गतकी उत्पक्ति और प्रलयकी विशाल घटनाका एक वार 
संध्याके समय अवश्य विचार और मनन करनेकी यह सी आव- 
इयकता है कि इेशके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारमें किस 

- प्रकार कार्य कर रहे हैं, महानसे महान्‌ शक्तिशाली मजुष्य चकना- 
चूर हो रहा है, बडे बडे राजे महाराजे जो विशाल सेनासमुद्धको 
घारण कर अपनी शक्ति के घमंडमं रहते हैं, नछ हो रहे हैं, जो 
अपने बाहुबलसे मस्त हो रहे हें वे छोटेले मनुष्यके पयल्नके कारण 
घूलीमें मिल रहे हैं; दूसरे धार्मिक छोक सदाचारमें रममाण होनेके 
कारण अर्किचन होनेपर मी सब छोकोंके वंदनीय बन रहे हैं, 
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आत्मिक बल धारण करनेवाली किन्तु, शरीरसे निर्बेछ और इुबेल, 
व्यक्तियां मी सम्राटोंका मुकाबला कर रहीं हैं और उनके ब्राह्मयब- 
लगे सन्मुख बडे बडे सम्राटोंका विशाल क्षात्रवल क्षुद्र है, ऐसा 
प्रतीत होने छूगता है; इस प्रकारकी घटनाएं जब संसार भरमें देखी 
जाती हैं तब दृष्टि विशाल होती है, और दृष्ठिके संकोचके कारण 
जो मारनीसक कमजोरियां होती हैं, नष्ट हो जाती हैं । 

जगतके अंदरकी विशाल घटनाएं, सृत्युके ओर जन्मके विल- 
क्षण चमत्कार, अद्भुत विशाल दृश्योंकी महत्ता, सूर्यचंद्रादि विशाल 
लोक लोकांतरोंका उद्धव और विनाश, शक्तियोंका संयोग और 
वियोग आदि सांसारिक घटनाओंका विचार कर नेसे मनका संकी च 
दूर हो जाता है। मन विशाल होता हैँ ओर सब जगत्‌ की माव- 
नाके साथ अपने छोटेपनका विचार मनमें आने लगता है। इस 
भकारके उदात्त विचारोंसे उनके मनमें बात ठीक जम जाती है 
कि परमात्माके ऋत और सत्य नियम मेरा पक्षपात नहीं करेंगे + 
सबके ऊपर उन नियमोंका सावेधौम साम्राज्य एक जैसा ही 
रहगा । जब इस प्रकार उसके मनमें भाव आ जाता है तब उनका 
घमंड दूर हो जाता है ओर वह न्यायानुकूल अपना आचरण कर- 
नेके लिये तैयार हीता है । और अपने अन्यायका दढंड॒ भोगनेके. 
लिये स्वयं तेयार हा जाता है | यही सच्ची धार्मिक अबस्था है, जो 
जगतके प्रलढय और उत्पत्तिका मनन करनेसे प्राप्त होती है! 

इस विषयमें अधिक तकेबितर्क करनेकी आवश्यकता नहीं + 
स्वयं संध्यांक समय प्रलयकी वियोग स्थातिका मनन और उत्प- 
त्तिके संयोग स्थितिका विचार करना चाहिये । अ्रतिदिन दो वार 
नित्य विचार करनेसे स्वयं अपने ही मनमें उक्त विचार उत्पन्न 
होन रूगता है । मन विशाल होता है ओर मनका संकुचित भाव 
नष्ठ होने लगता हैं! 

जब जगतके प्रलयसे पू्वे पापपुण्य नष्ट नहीं होते, तब शभ्रृत्युके 
कारण अथवा निद्राके कारण नष्ठ नहीं हो संकेंगे। तथा शरीरके 
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अंदरके सूक्ष्म पलयसे भी शरीरक्नत पापपुण्य नष्ट नहीं दोंगे । 
पूर्ववत्‌ वैसेके वैसे ही फलमोग भोगनेके लिये पापपुण्य रहते हैं । 
यह निश्चय समझिए । 

अब विचार यह आता है कि जब फलभोगके बिना पापपुण्य 
छूटते ही नहीं हैं तब उनले सागना व्यर्थ है। सागकर भी कहां 
जाना है! परमेन्चरके ऋत और सत्य नियम संपूर्ण संसारभरमें 
एक जैसे निःपक्षपातसे अपना काये कर रहे हैं। उनको धोखा 
देकर में कहीं भी जा नहीं सकता । ऐसा निश्चय द्वोते दीं उपासक 
अपना दिल खोल कर बताता है कि “हे ईश्वर ! ये ये...पाप मैने 
किये हैं, इनका दंड सोगनेके लिये में तैयार हूं। में फिर इस प्रका- 
रके पाप नहीं करूंगा । परंतु इनसे सागना भी में नहीं चाहता । 
मैंने पाप किया है हस लिये मुझे देड लेना और मोगना चाहिए । 
इस कारण में दंड भोगनेके लिये तैयार हूं । ” 

स्वयं अपना न्याय करना कितना कठिन है?! इसका विचार 
पाठक कर सकते हैं। दुराचार करके उसको छिपाना मानवी प्रवृत्ति 
है। इस प्रवृत्तिको वकील लोक बढा रहे हैं। इससे पता छथेगा 
कि वकीलोंका मन अद्ाऊतके कार्यसे केंसा पतित हो सकता है | 
दुराचारको छिपाना स्ेथा बुरा है। दुराचार होने पर उसको 
स्वयं मानना और उसके देड भोगनेके लिये उद्यत होना धामिक 
भाव हैं। इस भावकों बढाना चाहिए । अस्तु । यह धार्मिक 
अवस्था मनमें उत्पन्न करनेका काये अधमषंणके मंत्र कर रहे 
हैं। इस प्रकारके विचारसे प्रलयके मंत्रोंका अघमषर्ण'के साथ 
संबंध स्पष्ट प्रतीत होगा । अब अघमषेणके मत्रोंके विशेष शब्दोंका 
भाव देखिए--- 

(१ ) ऋत॑ सत्यं च +-- ऋत ? अर्थात्‌ ( पं ) ठीक, शुद्ध, 
उचित, सरलतासे व्यवहार, न्यायानुसार व्यवहार, सीघापन। 
* सत्य * अथोत्‌ ( ४००० ) यथार्थ, सत्य, सच | ये जगत॒के अंदर 
चलनेवाले ( ८(८४गथें 8७8 ) दो अटल नियम हैं । कोई उनका 
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उजलंघन नहीं कर सकता । मनुष्यके आचरणमें इन नियमोंका 
पालन होनेसे मनुष्यकी उमच्नाति होती है। न्यायानुकूछ सत्य 
निषछ्ठापूर्वक व्यवहार करनेसे मनुष्य उच्च होता है । 

(१ ) त५:--कष्ट सहन करनेकी शाक्ति। सत्काये करनेके समय 
जो कष्ठ भोगने पडते हैं, उनको आनंदसे सहन करनेका घमे सब- 
महात्माओंमे होता है । तपके अन्य अर्थ-( '(००४५४४०७ ) मनन, 
ध्यान, (77070) शा7६०९ ) नीतिघम, ( 7७४४ ) गुण सह्दुण | कष्ठ 
सहन करनेकी शाक्तिके बिना किसी मनुष्यकी उच्चाते नहीं. 
हो सकती। 

( ३ ) रात्री--रममाण होनेको शांतिकी अवस्था । 

(४ ) समछुद्ः--( सं+उत्‌+द्रः )- से ) एक होकर ( उत्‌ ) उत्क- 
पके लिये ( द्रः ) प्रगति करना | प्रलय कालके पश्चात्‌ जिस समय 
नवीन सृष्टि उत्पन्न होनेका समय आजाता है, उस समय प्रकृतिके 
परमाणुओंमें एक होकर जगत बननेके लिये बडी भारी गति होती, 
है। जिसका परिणाम परमाणुओंके विविध संघ बन कर सृष्टि 
निर्माणारम्म है। मनुष्योंकी उज्नतिके लिये भी यही नियम हे। 
मनुष्यांको एक हो कर, एक विचारसे संघ बनाकर उनच्नतिके लिये. 
बडी हलचल करनी चाहिए । देखिए बेदकी आक्ञा-- 

संगच्छध्वं संवदरध्व सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे संनानाना उपांसते ॥ 
ऋ, १०॥१९ १॥२ 

“(१ ) मिलकर संघ बनाईए, (२) उत्तम वकक्‍तृत्व कीजिए, 
( ३ ) अपने मन खुसंस्कृत कीजिए ओर (४ ) पूर्व ज्ञानी व्यवह्ार- 
करताओंके समान अपने कतंव्यका भाग कीजिए।” यही भाव 
* समुद ” शब्ठसे व्यक्त होता हेै। ' सं-उत्-द्व -अर्थात्‌ मिलकर 
उन्नतिके लिये भयत्न करना | पाठकोंको चाहिए के वे सोचें कि. 
वेदने एक शब्दस ही कितना उत्तम उपदेश दिया है। 
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(५ ) अणेब:--( ऊँथंणए 828080०0, 0शंण३ 7 7०४० ) हल- 
चलरमें रहना, क्षोमकी अवस्थामं रहना | हलचल ही अण॑वक्रा 
स्वरूप है। पूर्वोक्त सझुठ्र शाब्दका यह विशेषण है । पूर्वोक्त उचन्च- 
तिकी हलचल किस प्रकार करना चाहिण, इसकी सूचना यहाँ 
मिलती है । प्रकतिके समुद्रमें जगत्‌ बननेके समय जो महान 
हलचल मची थी उसके स्वरूपका वर्णन यद्द ₹/ब्द कर रहा है ४ 
दोनों स्थानमें उन्नतिर्की हलचल समान ही है| मसुष्य भी हलचल. 
करनेके घिना उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते । 

(६ ) संवत्सरः--( संवलन्ति इति )-जिसमें सब वसते हैं । 
सबका निवास जिसमें होता है। जिसमें सबको रहने विचरनेके- 
लिये स्थान प्राप्त होता है । 


(७ ) अ-हः--( न जहाति )-जो किसीकों छोडता नहीं। जोए 
अवश्य सबके पीछे लगता ही है । 


(< ) वशी--सबको वशामें रखनेवाला इंश्वर | जगतके संपूर्ण 
पदार्थोकों बशमे रखता है | परमेश्वरकी इतनी शाक्ति है कि वच्ध 
महानसे महान छोकलोकांतरोंकों सब प्रकारसे अपने आधीनः 
रखता हैं। उपासकको चाहिए कि वह अपने शरीरकी सब इंद्रियाँ 
और अवयवोंकों अपने आधीन रखे । ईंद्विय-संयम और इंद्विय- 
वमन करके मन आदि अंतर्रि द्वियोंको भी पूर्णतया स्वाधीन रखे # 
परमात्माके समान यह जीवात्मा मी अपने शरीरके व्यापारों्मे: 
वी हो सकता है। स्वराष्ट्र आदिके व्यवह्यारोंको मी अपने वरामें 
रख सकता है। मनुष्यको चाहिए कि वह अपने आपको शारीर,. 
इंश्रिय, अवयव, मन, बुद्धि आदिका स्वामी समझे और उनको 
अपने आधीन रखे | कभी इंदियादिकोंके आधीन अथवा उनका: 
गुलाम न बने । 

(९ ) घाता--सबकी घारणा करनेवाला तथा सबको तथए 
सबकी बनानेवाला ईश्वर है। उपासकको सी चाहिए कि वह 


१५२ संध्योपासना | 


अपने अंदर धारणा शक्ति बढ़ावे वथा ( ०८४४४४४०९ (8077 ) 
उत्पादक और विधायक सदू बुद्धि की वृद्धि करे । हे 

अन्य शब्दों के विषय पाठक मनन कर सकते हैं | इस विखा- 
रसे पता छम सकता है कि वेदके शब्द मनुष्यको दैनिक व्यवहार 
का किस प्रकार बोध दे रहे हें। वेदके शब्दोंका मुख्य उद्देश यही 
है कि मनुष्यका अपनी उन्नतिका मार्ग ठीक प्रकार सूचित करें । 
खिचारी पाठकोंको चाहिए कि वे इसप्रकार बोध लेनेका यत्न 
करें ओर दोषोंकों दूर करके शुणोंकी अपने अंदर धारणा करें । 


मनसा प्रिक्रमण। 


संध्याके मंत्रेंमे ' मनसा परिक्रमा ? के मंत्र बहुत कठिन हैं। 
कई बार ओर कई वर्ष मनन करने पर भी उनका ठीक ठीक अर्थ 
अबतक मेर ध्यानमें नहीं आया है । इतना निःसंदेह प्रतीत होता 
है कि इन मज्रोंम कुछ विशेष उपदेशका कथन किया है। परंतु 
उस उपदेशका आविष्कार करना बडा कठिण है। सब शब्दोंके, 
व्याकरणादि साधनपूर्वेक, अथे का ज्ञान हाकर, वेदके अन्य 
स्थानोंक उल्लेखोंके साथ उसकी संगति लूगा कर जैसा चोध होता 
है, उस प्रकारका बोध इन मंत्रोसे अवतफ नहीं हुआ । इस लिये 
चाठकोंस प्राथना है के जो साधन अर्थ करनेके लिये यहां एक- 
जित किये गये हैं, उन पर स्वतंत्रतापूवंक विचार करके अपने 
विचार प्रक्ट करें, जिससे अर्थका निश्चय होनेमें सुगमता हो सकेगी। 

/ मनसा परिक्रमा के मंत्रोंका विचार करनेसे पूर्व उन मंत्रोंमें 
जो जो मुख्य पदाथे कहे हैं उनका निश्चित अर्थ समझना उचित 

(इस अथेका निश्चय करनेके लिये निम्न कोष्टक भेंने बनाये हैं । 
बेदमें द्शिाओंके संबंधपें जो जो उल्लेख हैं, उन सब लेखोंको इकट्ठा 
करनेसे, और उन सबका मनन करनेसे “ मनसा परिकरमा' के 
मंजोंपर विशेष प्रकाश पडना संभव है। इस लिये निम्न कोश- 
कोंका विचार पाठक अवश्य करें ।-- 











मनसा परिक्रेमण । १५३ 
दिशा कोष्ठक ॥ १ ॥ 
निज अधिपतिः | राक्षिता । इषबः 
प्राची अप्िः असितः आदित्याः 
दक्षिणा इंद्रः तिरक्षिर,जी पितरः ९ 
प्रतीची वरुण | छदाकु: अन्न ट 
। मे 
उदीची सोमः स्वजः अशनिः है 
विष्णुः कल्माषग्रीवः बीरुषः 
ऊध्बी बुहृस्पतिः खित्रः च्षे 
| 














पूर्वोक्त मनसा परिकमाके मंत्रोंकी देखनेले इस कोष्ठककी सिद्धि 
हो सकती है। अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक 
ज्लछेखोंका विचार करना है। इस विषय निम्न मंत्र देखिए-- 
येव्स्यां स्थ प्रार््या दिशि हेतयो नाम देवा- 
स्तेर्षा वो अग्निरिषवः || ते नो मडत ते नो- 
अघिन्नूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाह्य ॥ १॥ 
गे>्स्थां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यदो नाम 
देवास्तेषां व/ काम इषव३ || ते नो० ॥ २ ।॥ 
येथस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वेराजा नाम देवा- 
स्तेषां द आप इषव३ ॥ ते नो० ॥ ३ ॥ 


१५४ संध्योपासना । 


थ्ेथ्स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तों नाम देवा- 
स्तेषां वो बात इषव३ ॥ ते नो० ॥ ४ ॥ 
ग्रेअस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवा- 
स्तेषां व ओषधीरिषव) ॥ ते नो० ॥ ५॥ 
येउस्यां स्थोध्वोयां दिश्यवस्वन्ती नाम देवा- 
स्तेर्षा वो बहस्पतिरिषव। ॥ ते नो० ॥ ६ ॥ 
अथवे, ३॥२६। १-६ 
' प्राची आदि विशाओंमें हेति आदि वेव हैं ओर आम्मि आदि 
इषु हैं । ये सब ( नः) हम सबको (म्ृडत ) झुखी करें, वे हम 
सबको ( अधिक्बत ) उपदेश करे, उन सबको हमारा नमस्कार है, 
उनके लिये हमारा स्वार्थत्याग है। ” यह इन मंत्रोंका भावार्थ है + 
अब इनका निम्न कोष्टक बनता है-- 
दिशा कोष्ठक ॥ ३ ॥ 








दविशाः देवाः इषवः 

प्राची द्वेतय:ः | अप़िः 

दक्षिणा अविष्यवः कामः हुई 

प्रतीची बैराजाः आप: प्र 
शा 

उदीनी प्रविध्यन्तः वातः है 

घछुवा निर्लिपाः ओषधी: 


ऊध्वों अवस्वन्तः बृहस्पतिः 





मनसा पारिमण | १५५ 


पहिले कोष्टककी इल द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए ४ 
पहिले कोष्ठकमें ' प्राची और ऊध्वों ” के “ अपस्‍्नि और बुहस्पाति 
अधिपति हैं, बेही यहां “ इचु ! बने हैं। ' श्वा ” दिशाके इषु पदिले 
कोष्टकमें ' वीरुधः ? हैं और यहां ' ओषधि हैं। इन दोनों शब्दों 
का अर्थ एक ही है। “ प्रतीची ” दिशाका इषु दोनों कोरष्टकोंमें 
“अज्लं और आपः? । खान पानका परस्पर निकट संथंध है। 
* वक्षिण ? विशाके इषु दोनों कोष्टकोमें ' पितरः और कामः ! हैं ८ 
काम के उपभोगसेही पितृत्व प्राप्त हो सकता है। 'उदीची' विशाके 
इषु “ वात और अशानि ' हैं। अशनिका अर्थ विद्युत है और उसका 
स्थान मध्यस्थान अर्थांत्‌ वायुका स्थान माना गया है । इससे 
पाठकोंकी पता रूग जायगा कि केवल “ प्राची और ऊर्ध्वा ! 
दिशाओंके इषु बदले हैं, इतनाही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमे जो 
अधिपति थे वेही दूसरेमे इषु बने हैं। अन्य द्शाओंके इषु समान. 
अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं। अथर्व थेदके तीसरे कांडके 
१३ और २७ सृक्ताके कथनमें इतना भेद है। इस भदसे स्पष्ट होता 
हे कि इष, अधिपति आवि शब्द वास्तविक नहीं हें परंठु आहूं- 
कारिक हैं । अब निम्न संत्र देखिए--- 


प्राचीमारोह गायत्री त्वाचतु रथंतरं साम 
त्रिह॒त्स्तोमा वसन्‍्त ऋतुन्रेह्म द्रविणम्‌ ॥ १० ॥ 
दक्षिणामारोह त्िप्ठप्वावतु इहत्साम पंच- 
दशस्तोमो ग्रीष्म ऋतु: क्षत्र द्रविणम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतीचीमारोह जगती त्वावतु बैरूपं साम 
सप्तदशस्तोमो वषो ऋतुर्विंद्‌ द्रविणम्‌ ॥ १२॥ 
उदीचीमारोहानुष्टुप्त्वावतु वेराज॑ सामै- 
कविशस्तोमः शरहतुः फल द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


१५६ 


संध्योपासना । 


ऊध्वामारोह पंक्तिस्त्वावतु श्ाक्वररेवते सामनी 


त्रिणवन्नयसिंशौ स्तोमो हेमन्तशिशिराहतू 
वर्चो द्रविणय ॥ १४ ॥ 


इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्ठकसे ही सकता है-- 


यज, अ. १० 
* ग्राची आदि दिशाओंमें ( ब्रह्म दविणं ) ज्ञान आदि घन हे ! 


दिशा कोष्ठक ४ है ॥( यजु, १०११०-१४ 





विशाः | हल मी 
प्राची गायत्री 
दक्षिण त्रिषरुप्‌ 
प्रतीची जगती 
उदीची अनुष्ठप 
) घुंवा / पंक्ति" 


ऊर्ध्वा ॥ 














साम | स्तोम ऋतु 
रथंतर | त्रिबुत्‌ बसन्‍्त- 
। 

बुहृत्‌ पंचद्रा | औष्मः 

बैरूप | सप्तदश | वर्षो 

बेराज एकविंश शरद्‌ 

) शाक्करे ( । थे । मन्त 
रेत । खिंशौ शिशिर 

। 


अं. थे 4. | 


बच 


| 
| 
। 


इस कोष्टकर्मे दिशाओंक घनोका पाठक अवश्य अवलोकन करें 
(१ ) प्राची दिशाका घन ( ब्रह्म 70ल्‍!०प४७ ) ज्ञान है। (२) 
दक्षिण विशाका धन (क्षत्र ए४००० ) ज्ञोये है । (३ ) प्रतीची 


विशाका धन ( विद्या ००७७--०7४० ) उत्लाहसे पुरुषार्थ करनेकी 





+ विश्व [0 शा87, छांशए 00, प्रावेहब०, 96९ बव०8077९वे 
750, ०९७४0, ४६६९70 ६0; प्रवेश करना, पुरषाथेका प्रारंभ करना, तीन द्ोना 


आरंन करना । 


मनसा परिकमण । १९५७ 


शक्ति है। (8 ) उदीची विशाका घन ( फल #ण६, ००8प६, ए/0* 
7: ) फल परिणाम लाभ आदि है । (५) छुवा ओर ऊध्व 
विशाका घन ( बच एंटुणप०, 9००, ०९८० ) शक्ति, बल आदि 
है, ज्ञान, शौय, पुरुषाथे प्रयन्न, लाभ और दीयतेज ये उक्त विशा- 
ओके घन हैं | उसकी तुलना प्रथम कोष्ठकके साथ करनेसे अर्थैका 
बहुत गौरव भ्रतीत होगा । पाठकोंने यहां जान छिया होगा कि 
उक्त गुण विशेष वर्णांके होनेसे उक्त व्शाओंका संबंध उक्त वर्णोके 
साथ भी है। ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शौय॑, बैश्योंका पुरुषा थे, 
शूव्रोंके हुनरका छाम ओर जनताका वीयंतेज सब राष्ट्रके उद्धारका 
हेतु है। तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शोय, पुरुषार्थ, फलभ्राप्ति तक 
प्रयक्ष करनेका गुण और वीयंतेज चाहिए | इस प्रकार व्यक्तिमें 
और राष्ट्रमें उक्त मुणोंका संबंध है।इस संबंधकों स्मरण रखते हुए 
पाठक निम्न मंत्र देखें-- 
प्राच्यां दिशि शिरो अनस्य धेहि 
८5 ३ ९ 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेह्ि पाम्वेम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्ि 
उत्तरस्यां दिव्युत्तरं घेहि पाश्वेम्‌ ॥ 
ऊध्वोयां दिश्यजस्यानूक्यं थेहि 
[4 घेह्ि हि 
दिश्ले धरुवायां थेहि पाजस्यम्‌० ॥८॥ अथवे, ४।१४। 
“ प्राची विशमामें ( अजस्य ) अजन्मा जीवका सिर रखो तथा 
अन्य कविशिाओंमें अन्य अवयव रखो । ' इन मंत्रॉमें अवयर्वोंका 
दविशाओंके साथ संबंध बताया है। निम्न कोष्टकसे इसका भेद 
स्पष्ठ होगा-- 
दिशा कोष्टक ॥ ४ ॥ ( अथव. ( ४।१४।७-८ ) 
प्राची शिरः मस्तक प&व 
वृक्षिणा दक्षिणं पार्श्व वहनी बगल... पघिंठआ6 हं१6 


१५९८ संध्योपासना । 


प्रतीची मसदं॑ गुप्त मांग... )नेएश० एऐकएप 
उद्दीची उत्तर पाश्व॑ बायी बगल. ,0६ शंते6 
घुवा पाजस्य॑ पेट मार 
ऊर्ध्वा आनूकय॑ पीठकी हड़ी .. 5एं॥० 


इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे को.्ठककी तुलना कीजिए 
ज्ञान, शौये, पुरुषार्थ, ओर फलका संबंध सिर, बाह, मध्यभाग 
और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, शौये पुरुषार्थका 
संबंध गुणरूपले प्रत्थेक व्यक्तिमें हे ओर वर्ण रूपले ब्राह्मण, 
क्षात्रिय, वेश्योंमें अथांत्‌ राष्ट्र-पुरूषके अवयवोंमें है। इस पकार 
वर्णांका संबंध विशाओंके साथ स्पष्ट है। यह संबंध ध्यानमें घर 
'कर बिचार करते हुए आप निम्न मंत्र दोखिए-- 


प्रार्ची प्राचीं प्रदिशमारभेथामेत॑ लोक॑ 
श्रद्धधानाः सचन्ते | यद्वां पक्दं परिविष्ठ- 
मग्नो तस्य गुप्तये दंपती संश्रयेथाम्‌ ॥ ७॥ 
दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणों पयोवर्तथा- 

मभि पाज्रमेततू ॥ तस्मिन्वाँ यभः पितृभिः 
संविदानः पक्काय शम बहुल नियच्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीचीं दिशामियमिद्रं॑ यस्यां सोमो 

अधिपा मृडिता च ॥ तस्‍यां श्रयेथां सुकृत 
सचेथामधा पक्ान्‌ पिथुना संभवाथः ॥ ९ ॥ 
उत्तर राष्ट्र प्जयोत्तरावद्दिशामुदीची कृूणवन्‌ 
नो अग्रम्‌ ॥ परक्ति छंदः पुरुषो बभूव 
विश्वार्विश्वांगं:ः सह संभवेम || १० ॥ 

औवेयं विराण्नमो अस्त्वस्थ शिवा पृत्रेभ्य 


मनसा परिक्रमण । १९९, 


उत महामस्तु ॥ सा नो देव्यदिते विश्ववार 
इये इध गोपा अमि रक्ष पकम्‌॥ ११॥ 
अथव, १२॥३. 

(१) ( भा्ी ) पूर्व दिशा प्रगातिकी विशा है, इसमें (आरभेथां) 
उत्साहके साथ पुरुषाथंका आरंभ कीजिए (एत॑ लछोकं॑ ) इस 
उनश्चतिके लोकमें ( अ्रद्दघानाः ) श्रद्धा घारण करनेवाले ही पहुंचते 
हुँ। जो ( वां ) आप दोनोंका अम्निमें भविष्ठ होकर ( पक्क ) पका 
हुआ अज्न होगा, ( तसय गुप्तये ) उसकी रक्षाके लिये ( दंपती ) 
ख्रीपुरुष ) संश्रयेथां ) प्रयक्ष करें ॥ ( ९ ) इस वदृक्षिण दिशामें जब 
आप ( अभि नक्षमाणों ) सब प्रकारसे प्रमति करते हुए इस 
_ पा-त्रं ) योग्य अथवा संरक्षक कमंका ( अभि पर्यावर्तेथां ) सब 
प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी ( पक्काय ) परिपक्क- 
ताके लिये ( पितृशिः ) रक्षकोंके साथ ( संविदानः यमः ) ज्ञानी 
नियामक ( बहुल शर्म ) बहुत सुख देगा॥ (३) ( प्रती्ची ) 
पश्चिम दिशा यह सचमुच ( वरं ) ओछ्ठ दिशा है, जिसमें ( सोमः ) 
विद्वान और शांत आधिपाति ओर ( मृडिता ) सुख देनेवाला हे। 
इस व्शिाका आश्रय कीजिए, सुक्कत करके परिपक्कताको (सचचेथां) 
प्राप्त कीजेए । ओर ( मिथुना ) स््रीपुरुष मिलकर (सं भवाथः ) 
झुसंतान उत्पन्न कीजिए ॥ (७ ) उत्तर दिशा ( प्र-जया ) विजय- 
शाली राष्ट्रीय दिशा है, इस लिये हम सबको यह उत्तर दिशा 
( अग्म ) अग्म सागमें ले जावे । ( पांक्त ) पांच वर्णो-राष्ट्रंके विभा- 
गोंका ( छंदः ) छंद ही यह पुरुष हा है। इन सब अंगेके साथ 
म सब (सं भवेस ) मिलकर रहेंगे ॥ (५) यह द्शि 
0 विरोद ) जज भारी है। इसके लिये 3 ह्दे ४ यह ्र लिये 
तथा बालबच्चोंके लिये ( शिवा ) कल्याणकारी होवे | हे ( अ-दितिे 
केचि ) हे स्वतंत्रता दोवे ! (विश्व-वारे ) सब आपत्तियोंका 
निवारण करनेवाली देवी ! तूं ( गोपा ) हम सबका संरक्षण करती 

हुई, हमारी परिपक्कताकों सुरक्षित रखो ॥ 


१६० संध्योपासना । 


इन मंत्रोंमें विशाओंके विषयमें कई विशेष दातें बताई हैं। इनके 
सूचक मुख्य शब्दोंका निम्ल कोष्टक बनता है! 


दिशा कोष्ठटक ॥ (९ ॥ ( अथव १२।३॥७-११ ) 





व्शि कर्म साधन |. साधक क्रिया | 
६ | ++++-++-+्+म+++ 





प्राक्ची आरंस श्रदघान दंपती संश्रयेथां | 


दक्षिणा | पयोवतेन नक्षमाण यम्‌.संविदान: | नियच्छात्‌ 








प्रतीची आश्रय: मिथुनः संभवाथः 
उदीची | प्रजयः पाँक्तें छंद | पुरुष: | सह संभवेम 
घुवा वि-राटू. | क्िवा| विश्ववारा रक्ष 

। अदितिः 





इस कोष्ठकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि विशाओंके 
उक्त नाम किस बातके सूचक हें । ओर इन सूचक नामॉमें कैसा 
उत्तम तत्वज्ञान भरा है । इन मंत्रोंकी देखनेले निम्न बातोंका 
पता लगता है-- 


(१ ) आची दिशा--( प्र-अंचू ४00 80%%708, ए/00008, 2०0 0 
47०7६ ) आगे बढ़ना, उन्नति करना, अग्ममाममें हो जाना, यह 
मूल अथ प्रांचू ” घातुका है, जिससे 'भ्राची ? शब्द बनता है । 
प्राचा विशा! का अर्थ ( वफलछ0ाणा रण घपेरा्एशशछशा छवे 
ए7०६7०४७ ) बढ़ती अथवा उजद्चतिकी व्िशा, वृद्धिका मार्ग । 

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्यंत अवश्यकता 
होती है| पुरुषार्थोका भारंभ करनेके बिना उनश्नतिकी आशा करना 
व्यर्थ है। उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये भ्रद्धा चाहिए । भ्रद्धाके 


मनसा परिक्रणण । १६१ 


विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता | जगतमें सत्रीपुतषष मिलकर 
दी विविध पुरुषाथोंका साधन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर 
रहनेसे ही संसारमें सब सोगोंकी परिपक्कता और ( गुत्ति ) सेर-- 
क्षण हो सकता है | इस प्रकार प्राची विशासे बोघ मिलता है । 

(१ ) दक्षिण दिशा-- दक्षिण” शब्दका अर्थ ( घिंट0, 80७० 
लेक, 87820॥0 ०एथ०ते, वछातोंपे, श्रं॥008, १650९००५७ » 
दक्ष, ठीक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा, सच्चा है । 'दक्षिण विशा' शब्दोंका' 
मूल अथे ( 720॥॥ 4०८४० ) सीधा मार्गे, सच्चा मागे ऐसा दही 
है। पश्चात्‌ इसका अर्थ 'सीधे तरफ़ की विशा' हो गया है। 


उश्नतिके लिये सीधे ओर सच्चे मार्गेले चलना चाहिए। और 
( नक्षमाण ) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना चाहिए 
अन्यथा सिद्धि होना असंसव है । एक वार प्रयत्न करनेसे सिद्धि 
न हुई तो वारंचार पुरुषार्थ करना आवशज््यक है, इसी की खचना 
( पर्यावतेथां, परि-आ-वर्तेथां )वारंवार प्रयत्न कीजिए! इन शब्दों 


द्वारा मंत्रमें दी है । “यम ” शब्द नियमोंका सूचक, 'पित! दाब्द 
जननशाक्ति और संरक्षणका सूचक, तथा 'संविवान” शब्द ज्ञानका 
सूचक है| नियम, स्वसंरक्षण और शज्ञानसेही शम अर्थात्‌ छुख 
होता है | यद्द दक्षिण विशाके मंत्रसे बोध मिलता है । 


(१ ) प्रतीची विशा--प्रत्यंचू ( ५० पा 77४70 ) अंदर आना, 
अंतसुंख होना । प्रतीची विक्‌ ( 37००४०० ० 708० ) शांतिकी 
दिशा, अंदर घूल स्थानपर आनेकी विशा, स्वस्थानपर आनेका 
मार्ग, अंतसुंख होनेका मागे, यह इस हाब्दका मूल अर्थ है। 'पूर्व 
दिशा ' को आगे बढनेका मार्ग कहा है और पश्चिम विशाकों फ़िर 
वापस होकर अपने गुल स्थानपर आकर विश्वास लेनेकी 
दिशा कहा है-- 

श्र 


१६२ संध्योपासना । 


प्रतीची प्राची 
( प्रति-अंच ) ( प्र-अंच ) 
ईपावाणए फरशब्वावे शुणाए कद 
565६, ए९७08९ ?70-27888 
प्रति-गाति प्र-गति 
भति-गमन प्र-गमन 
नि-वृत्ति प्र-उत्ति 


पव्िशाओंके नामोंले जो भाव व्यक्त होते हें, उनका पता इस 


कोष्ठकसे लग सकता हे, वेदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व 
चेखना चाहिए। 


निवृत्ति, विश्रांति अथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ ( वर ) 
होता है | शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता गया होगी ! सोम ही शांत- 
ताकी देवता है | सूर्यके प्रखरतर प्रचंड किरणोंके तापसे संतप्त 
मनुष्य चंद्र ( सोम ) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनंद्ति 
होता है| झुक़ृत अथांत्‌ धार्मिक पुण्य कर्मोका मार्ग ही इस शांतिको 
आप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रसे ज्ञात होते हैं । 

(8 ) उक्षर दिशा--( उत-तर ) अधिक उच्च तर, आधिक श्रेष्ठ 
अवस्था प्राप्त करनेका माग ( पवे॥००७ा०7 रण ७४५०४४४०६ ) ऐसा 
इसका मूल अर्थ है। मनुष्योकी उच्च तर अवस्था होनेके लिये 
राष्टकी कल्पना कारण होती है, क्‍्योंकी-- 

भद्रमिच्छन्‍त ऋषयः स्वाविंदस्तपों दीक्षाम्पसेदुरगे ॥ 
ततो राष्ट्र बलमोजश्र जात॑ तदस्मे देवा उपसंनमन्तु ।। 


अथर्व, १९४ १॥१. 
'छोकोका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिम्ुनि- 
योंने तप किया और वक्षतासे व्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और 
ओज उत्पन्न छुआ, इस लिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्म्रुख 
नज्नता धारण करें / राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव हस 
अकार बेदने वर्णन किया है। लोककल्याण ही लोकोंकी उच्च तर 
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अवस्था है। राष्ट्रीय मावनाके अंदर ( नः अग्र॑ कृण्चन ) 'हम सबको 
अग्म भागमें होनेके लिये प्रयत्न” करना आवश्यक है। राष्ट्र ( पांक्त 
#7०-+00 ) पांच विभागोंमें विभक्त है, बाह्याण, क्षत्रिय, वैश्य, 
झद ओर निषाद, अथवा ज्ञानी, शूर, व्योपारी, कारीयर और 
साधारण जन मिल कर राष्ट्रके पांच अवयव होते हैं ।इन पांच 
अकारके जनोका कल्याण करनेकी ( छेद ४7९ ) प्रवक इच्छा 
जिसमें होती है, वही सच्चा 'पुरुष' कहा जा सकता है। पुरुष 
उसको कहते हैं कि जो ( पुरि ) नमरीमें ( वसाति ) निवास करता 
है। नागरिक जन जो 'लोककल्याण' करता है, वही सच्ञा पुरुष 
है। सब अंगोंसे उसकी पूर्णता होती है ओर उद्नतिके लिये ( से 
मवेम ०९००॥४ पाा/०0 ) सब मिल कर एकत्रित होनेकी आवश्य- 
कता है । यह बोध उत्तर दइशिाके मंत्रके राब्दोंसे टपकता है। 

(५ ) घुवा दिक--स्थिरता ( #४०॥7:9 ) का धर्म यहां बताना 
है। मनुष्यके व्यवहारोंमें चंचलता ( 80:९7655 ) ठीक नहीं है । 
स्थिरता, दृढता, निश्चितता, उन्नतिकी साधक है। सबका ( शिवा ) 
कल्याण इस गुणसे होता है । स्थिरताका मागे ( व7९०प४०ा 
88०६४ ) योग मार्ग है जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी 
आपत्ति की जाती है। इसस सबक! द्वित होता है । यही ( अ-विति ) 
अविनाशकी देवता अथवा स्वतंतन्नताकी देवता है। स्थिरताके बिना 
स्वतत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। (गो-पा ) इद्िय्योंका संर- 
क्षण अर्थात्‌ संयम इस मार्गेमें अत्येत आवश्यक है। इस प्रकार 
छुव विशाके मंत्रोंल बोध प्राप्त होता है । 

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अथे पूण है, इसका विचार पाठक 
यहां कर सकते हें | इन मंत्रोंके साथ अपने संध्याके मंत्र मिला 
कर पढ़ना चाहिए जिससे बहुत अथेका लाभ हो सकता हे। 
अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है। इस छिये अब 
इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए। उसके पूर्व निम्न 
मंत्र देखिए । 
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प्रा्ये त्वा दिशेष्मये5थिपतये5उसिताय रक्षित्र 
आदित्यायेघुमते ॥ एत॑ं परिदक्नस्तं नो गोपायता- 
मस्माकमेतोः ।। दिछ्ठ नो अन्न जरसे नि नेषज्जरा 
मृत्यतरे पारि णो ददात्त्वथ पक्‍वेन सह से भवेम ॥५५॥ 
दक्षिणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्विराजये 
रक्षित्र यमायेषुमते ।। एतं० ॥ ५६ ॥ प्रतीच्ये त्वा दिश्ले 
वरुणायाधिपतये पृदाकवे रक्षित्रेड्ज्ञायेषुमते ॥ 
एतं० ॥ ५७ | उदीच्ये त्वा दिशे सोमायाधिपतये 
स्वजाय रक्षित्रेड्शन्या इचुमत्ये ॥ एतं० ॥ ५८ ॥ 
ध्वाये त्वा दिशे विष्णवेडघिपतये कल्माषग्रीवाय 
रक्षित्र ओषधीभ्य इषुमतीभ्यः ॥ एतं ॥ ५९ ॥ 
ऊध्वोये त्वा दिशे बहस्पतयेडथिपतये >्वित्राय 
क्षित्रे ०. पु ५ 
रक्षित्रे बषायेषुमते ॥ एतं | ६० ॥ अथबव, १२॥३. 
ये मंत्र और संध्याके मंत्र प्रायः समान दाब्दोंसे बने हैं।इस 
लिये संध्याके मंत्रोका अथे समझनेसे इनका भी अर्थ समझा जा 
सकता है |“ प्राची दिशा, अभि अधिपति, अखित रक्षिता और 
इषुमान्‌ आवित्यके लिये ( एते ) यह दान ( परि दह्मः ) देते हैं। 
अस्माकं॑ ( आ>णतो; ) हमार दुछ भावोंसे हम सबका ( नः गोपा- 
यतां ) संरक्षण क२। ( अनञ्न ) यहां (नः) हम सबको (दिछ्ठ ) 
अच्छी घमंकी पेरणा ( जरसे ) वृद्ध अवस्था तक (नि नेषत ) 
ले जावे । ( जरा ) वृद्ध अवस्था मृत्युको ( नः मृत्यवे परि वढ़ातु ) 
हम सबको सृत्युके प्रति देवे। ( अथ ) और ( पकक्‍्वेन ) परिषक्क- 


ताके साथ ( से मवेम ) संभूति अर्थात्‌ उन्नतिको प्राप्त हो जायें .” 
यह प्रथम मंत्रका अर्थ है। शेष भाव सुगम है । 
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इन मंत्रामे ( १) दान, ( २) स्वसंरक्षण, ( ३ ) दृष्ठलावका दूर 
करना, (8 ) घर्मकी प्रेरणाके साथ पूर्ण वृद्ध अवस्थाका अनुभव 
हछेनेके पश्चात्‌ अथांत्‌ दीघे आयुकी समाप्तिके पश्चात मरनेकी 
कल्पना, और (५) परिपक्क ( बुद्धिके सज्जनों ) के साथ अर्थात्‌ 
सत्संगमें रहनेका उपवेश है । 

पारंभसे यहां तक विशा विषयक जो कोष्ठक और मंत्र दिये हैं 
उन सबका एकीकरण पूवेक विचार करनेसे मनसा परिक्रमाके 
मंत्रोंका बोध होना संभव हे ' इस लिये उसका मनन करेंगे । 
मनसा परिकमाके मंत्रों अप्रि आदि शब्दोंसे परमात्माका बोघ 
लेकर सब मंत्र परमात्माण्र घटानेका सांपदाय सुप्रसखिद्ध है। 
परंतु इस विषयमें निम्न बातोंका अवश्य विचार होना चाहिए--- 


आची दिगप्निरधिपतिरसितो राक्षिता55दित्या 

इषवः ॥ तेश्यो नमो5धिपतिश्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुम्यो नम एभ्यो अस्तु ॥ योज्स्मान द्ेष्टि य॑ 
वबयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्म; ॥ अथवे ३॥२०।१ 


इस मंत्रका अब विचार करना है इसका विचार होनेसे अन्य 
सब मंत्रोंका विचार हो सकता है । पू्े स्थलमें, जहां दिशाओंका 
द्वितीय कोष्ठक विया है, वहां बताया है कि अधिपति, दषु, रक्षिता 
आदि शब्द आलूंकारिक हैं, इस लिये इनका अर्थ काव्य कल्पनाके 
अनुसार लेना चाहिए। 

(१) अधभिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक हैं 
क्यों कि वर्षा, वीरुषः आदिकोंकों भी ब्राण कददा दे । बस्तुतः ये 
बाण नहीं हैं । इस कारण कविकी आलेंकारिक हष्ठिसे इनका 
अथे लेना उचित है । 

(२ ) मंत्रके प्रथम पादुर्मे अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक बच- 
नम हैं, परतु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है। 
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एक वचनका शब्द परमेश्वर पर माना जा सकता है परंतु अधि- 
पतिम्य:, रक्षितृभ्यः ” शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वर पर 
नहीं माने जा सकते | आदरार्थंक बहुवचन माननेके पक्षम पूर्व- 
चरणमें एक वचन आया हैं उसकी निरथेकता होती है । वेकमें 
किसी स्थान पर एक मंत्र में परमेभ्वर व/चक शब्दोंका एक वचन 
ओऔर बहुवचन आया नहीं है । इस लिये यहां इन शब्दोंके अर्थ 
केवल परमेश्वर पर हॉनेम शका है । 


(३ ) प्रत्येक दिशाका अधिपति राक्षिता और इषु भिन्न हैं। 
यदि ये परमेश्वर पर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पय नहीं 
निकल सकता । 


(४ ) तृतीय चरणम “जो हम सबका द्वेष करता हें और 
जिसका हम सब द्वेष करते हें उसका ( वः जम्मे ) आप सबके 
एक जबडेमें हम सब देते हैं । ' इस आशायके शब्द आगये हैं । 
यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूप पर कहा है ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होता है| दुष्टकों दण्ड देनेका इसमें विषय है ५ और दण्ड 
देनेबाला अकेला नहीं हे परतु (वः) अनेक हैं । '(व१ जम्मे ) 
आप अनेकोंके एक जबडेमें हम सब मिलकर उस दुष्टकों देते हैं 
आप जो चाहें उसको दंड दीजिए । दृड देनेका अधिकार हम 
अपने हाथोंम नहीं लेते ( ए९ देठ 6 ोए6 (06 व६एछ प्रगा0 0प्राः 
6ए7॥ 8708 ) आप सबकोही दंड देनेका अधिकार है । यह 
आदाय 4क्त मैत्र साममें स्पष्ट हे । इसमें न्याय व्यवस्थाकी बातें 
स्पष्टतासे लिखीं हें-- 

( अ ) अनेक सज्जनोंकी मिलकर न्याय करना चाहिए । 


( आ ) किसीको उचित नहीं कि वह स्वयही मनमाना दंड 
दुष्ठका देवे । वह अधिकार न्याय समाका है। 

( इ ) बहुपक्षस द्वेष नहीं करना चाहिये। क्वेष करना बुरा 
है - स्वसंसमति प्रकट करना द्वेष नहीं है । 
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( ई ) बहुपक्षको सी उचित नहीं कि थे अपनी संमातेसे 
किसीको दँड देवें | बहुपक्ष ओर अल्प पक्षके मतभेव॒ 
होने पर न्‍्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय 
करना चाहिए। और न्यायसभाका निश्चय सबको 
मानना चाहिए। 

इत्यादि बातें उक्त मंज्रमागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां परमे- 
श्वरके जबडेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहां 'जंभ' 
शब्दका अर्थ देखना उचित है-- 

जंम--इस शब्दका अर्थ ७ ४0000, ६प्रशंट, 70000, 48७, एजिप्रा- 
१७१००, दांत, हाथीका दांत, सुख, जबडा, वज्ञ, दुंड होता है । 
मंत्रमें 'वः जंसे ' अर्थात्‌ ' अनेकोंका एक जबडा ? कहा हे प्रत्येक 
ब्राणीके लिये एक जबडा हुआ करता है | परंत यहां अनेक भनु- 
व्यॉका मिलकर एक जबडा कहा है। वास्तविक रीतिसे अनेक 
मनुष्योंका एक जबडा नहीं हो सकता, परंतु यहां कहा है, इस 
लिये यह जबडा वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है। निम्न 
कोष्ठकसे व्यक्तिगत ओर सामाजिक जबडेकी करपना आग: 


सकती है-- 
व्याक्तिका जबडा समाजका जबडा 
जंभ न्यायालय 
मुख मुख्य 
ज्ञानेंद्रिय-पंचक ज्ञानी जन-पंच 
दांत-द्विज जैवणिक-ह्विज 
दंतपंक्ति द्विज-सभा 
चवेण, चर्वितचबेण बिषय-चर्चा 
अचज्न-चर्बण प्रमाण-विचार 


सिंह व्याप्र आदे हिंस्र पशु अपने शात्को अपने जबडेमें रख- 
कर खाते हें । शब्की अपने जबडमें रखनेकी कल्पना नीच प्राणि- 
योंमें हे । कोधी मनुष्य पायल बनकर अपने शज्ञकों काटने दौडता 
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री 
है। परंतु विचारी मनुष्य इस पशुवृत्तिको दबाकर अपने आपको 
समाजका एक अवयव समझकर, अपने शबुकों भी समाजका 
पक अवयब मानता है; इस कारण वह शात्र॒कों ढंड वेनेके लिये 
स्वयं पवृत्त न होता हुआ, न्‍्यायसभाकी शरण लेता है, क्‍यों कि 
यही ' समाजका जबडा ' है। इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा 
रूगती है और वह अनुकूछ प्रतिकूल बाताका मनन वारंबार 
करके दुष्ठका दंड देती है और सज्जनकों स्वातं"्य अपण करती है। 
इस समाजके जबडेका-अर्थात्‌ नयायलभाका-माव ' जंभ ' शब्द्ले 
छेना उचित है । यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबडा 
होता है! 
ते वो जं॑भे दध्मः । 

( त॑ ) उस दुष्ठको हम सब ( वः) आप अनेकोके ( जंभे ) एक 
जबडेमें-अर्थात्‌ न्‍्यायलमभामें-( दृष्मः ) घारण करते हैं। अर्थाव 
आपके आधीन करते हैं| न्‍्यायसभाकी शिरोघायेता यहां बताई 
गई है । 

यहांका 'चः! हाब्द पूवोक्त 'अधिपतिभ्य+, रक्षितृभ्यः इन 
शब्दोंकी सुचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रे अधिपति 
और रक्षक ( 7प्राएए8 800 (/0६००४००७ ) व: ! शब्दसे जाने जाते 
है। सबका छेष करनेवाले दुष्ठकों इन पंचोंके आधीन करना 
चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है | इसीलिये ' अधिपति ” आदि 
शब्दोंका बहुबचन संत्रमें आगया है और इसी कारण वह बहुवचन 
योग्य और अथेके अनुकूल है । 

संध्या करनेके समय इस श्रकार राष्ट्रके योग्य अधिपति और 
संरक्षकोंको नमन करके, द्वेष करनेवाले शत्रुकी उनके आधीन 
'करनेका भाव मनमें घारण करना चाहिए | इससे श्ुकों स्वयं 
ढूंढ वेनेकी ओर न्‍्यायकों अपने हाथमें लेनेंके घमंडकी वृत्ति कम 
होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्विक प्रवृत्ति 
बढती हे। इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है। 
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संध्या करनेके समय इस प्रकार अपने आपको समाजका अब- 
यव समझनेका सात्विक भाव बढाया जाता है ! में जनताका एक 
अंश हू, जनताका ओर मेरा अटूट संबंध है, यह भावना अत्यंत 
श्रेष्ठ हे, ओर इस उच्च भावनाका बीज संध्यांके समय कितनी 
उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया है। यह वेदिक घर्मका ही 
महत्व है । 

“तेभ्यो नमो०? आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें हें। ये दो पाद छ 
मंत्रोंमें बार बार कहे हें | बार बार मंत्रोका जो अलुवाद किया 
जाता हैं उसको ' अभ्यास ? कहते हें। विशेष महत्वपूर्ण मंत्रोंका 
दी इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदमें किया गया है। इससे सिद्ध 
है, कि इन भंत्राका भाव मुख्य है, ओर इनके अनुकूल शेष मंत्र- 
भागका अथे करना चाहिए । अर्थात्‌ इस सूक्तका अर्थ सावे- 
जनिक है । 

(१ प्राची दिक ) प्रगतिकी विद्या )77600709 ० &0एक्0000॥/, 
( ९ अग्नमिः अधिपतिः ) तेजस्वी स्वामी धजाप०१ 7पो००, ( ३ अ-खितः 
रक्षिता ) स्वतंत्र संरक्षक 7०९ .700९००००, और ( 8 आदित्याः इषवः) 
स्वतंत्रता पूर्ण दक्तृत्व 7०९८ व१०ए९०ए ०९ 80९९७ ये चार बातें हैं। 

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गमेकी सूचक समझी जाती है और उस 
विशेष मार्गके साधक तीन गुण हें । प्रत्येक विशाके साथ ये गुण 
निश्चित हैं। इस पूर्व विशाके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्मका उप- 
देश किय्रा ह | तेजस्विता स्वतेत्रता ओर वक्‍तृत्व ये तीन गुण 
जन्नतिके साधक हें | अथांपत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज 
निर्वीय राजा, पराधीन रक्षक और अस्वतंत्र वक्ता किसी प्रकार 
भी उल्लतिका साधन नहीं कर सकते | इसी प्रकार अन्य विश्ञा- 
ओका विचार करके बोध जानना उचित है । 

(१) भ्रमतिका निश्चित मारे, (१२) तेजस्वी स्वामी, (३) 
स्वाधीनता घारण करनेवाल्ला रक्षक, और (४) स्वतंत्रतापूर्ण बक्तृ व, 
ये चार बातें मानवी उन्नतिके छिये आवश्यक हें । इसी प्रकारके 
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स्वामी, संरक्षक, और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। जो 
हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसको आप 
अधिपतियोंकी सभाके आधीन हम सब करते हैं । यह मंत्रका 
सीधा आशय है। मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहां हैं । इस प्रकार 
अर्थका मनन करना उचित है। अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोका 
मनन करते हें-- 

(१) ' अश्लि ' शब्द वैदिक वाबःमयमें ब्राह्मण और वक्‍तृत्वका 
प्रतिनिधि है| दिशा कोष्टक सं० ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका 
“ब्रह्म ' अर्थात्‌ ज्ञान ही धन कहा हें । 

(१) अ-सित ' शाब्दका अर्थ (एा००णा९ ) बंधन रहित, 
स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है । ' खि-बंघने ” इस घातुसे 'सित ! दाब्द 
बनता है, जिसका अर्थ “पर-स्वाधीन ' है । “अ-खित ' अबद्ध. 
स्वतंत्र, (7९८ । 

(३) “आदित्य ' शब्द ' अ-खंडनीय ” अर्थमें प्रयुक्त होता है। 
“दों-अवखंडने ” घातुसे 'दिति” शब्द बनता है जिसका अर्थ 
* खंडित ! है। 'अ-दिति 'का अरथ “अ-खंडित ' है । अदितिका 
भाव आदित्य है । अखंडनीय, अमर्याद, बंधन रहित, स्वतंत्रताके 
भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है । 

(8) 'इषु '-- इषू-गतों ” घातुले यह शब्द बनता है। इस लिये 
“गति, हलचल ' यह भाव इस दाब्दम मुख्य है । पश्चात्‌ इसके 
अथे (॥0 ठब्क्‍एघ०७ ६0 डा0ए९, वेलाएरक & 8086०, [7०० ७७, 
77०7०४ ) हलूचखलका यत्न करना, वक्‍तृत्व करना, घाषणा देना, 
उन्नाति करना, ये हो गये। इस घात्वर्थंका भाव ' इषवः ' शब्दम है । 

अस्तु इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है। अब द्वितीय मंत्र दे खिए- 

(१ दक्षिणा विऋऊँ) दक्षताकी दिया भाएट्टाणा रत १९5०७, 
( २ इन्द्र: अधिपत्ति: ) दच्चनुनिवारक स्वामी ८णापृण्थापट्ट एगे०, 
( ४ तिरश्िराजी रक्षिता ) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक ए970९ल०० 
छ0 700068 $0 78 0ज़ञ0 ]906०, और ( 8 पितरः इघवः: ) वीयंवान 
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हलचल करनेवाले, ये घार बातें उश्नतिकी साधक हैं । इसी प्रका- 
रके स्वामी रक्षक ओर पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकोंसे 
ढेष करता है ओर जिसका आस्तिक द्वेष करते हैं उसको हम 
सब आप अधिपतियोंकी समाके आधीन करते हैं । 

(५ ) ' इन्द्र: “--( इन्‌ शत्रन्‌ द्ावयिता ॥ निरू. १०१८ ) शझ्ञका 
निवारण करनेवाला, विजयी । 

( ६ ) ' तिरशथ्विराज़ी '--तिरः--'7०प९) बीचमेंसे, अंचू---00- 
77096 जाना, राजी--77९ लकीर, मर्यादा । अपनी मयांदाका 
उल्लंघन न करनेवाला । 

(७ ) पिता '--( पातीति पिता ) संरक्षक पिता है । वीये 
धारण करके उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाला वीयवान्‌ पुरुष पिता 
होता हे । 

यह भाव द्वितीय मंत्रका है । अब तीसरा मंत्र देखिए-( १ 
प्रतीच्ी दिय्‌) अंतसुंख होनेकी दिशा 4९८४० र्॑ः पप्राप्राएए्‌ 
प्रात ( बरुणः अधिपतिः ) खचे संमत स्वामी ९९८८०प +प्रोक, 
(३ एदाकुः रक्षिता ) स्पर्धामें उत्साही रक्षक [70७०० ज्ञ० ॥8 
80096 था 6 87226, और (४ अज्न इषवः ) अज्ञकी वृद्धि 
002886 0९ 400 ये चार बातें अभ्युव॒य की साधक हैं । 

(१ उद्दीची विय ) उत्तर दिशा, उच्च तर होनेकी दिशा, आ९९पंणा 
० 0९४४ए०ा, (२ सोमः अधिपतिः ) शांत स्वामी [९४०९४(पं 
7७७ ( हे स्व-जः रक्षिता ) स्वयं सिद्ध संरक्षक ९ए७ए 7०७१ए 
7700/४००७ और ( ४ अशानिः इषवः ) तेजस्वी प्रगति थे चार बातें 
उम्नति की हैं । 

( १ भ्वा दिग ) स्थिर विशा त7€लांगा ्॑ गिफरााट88 (२ विष्णु: 
अधिषतिः ) कार्यक्षम स्वामी छणपंतर|्ठ ल्‍पौ००, ( ३ कल्म्राषग्ीवः 
रक्षिता ) कर्मकर्ता संरक्षक 8८४४७ ए70०6००' और ( 8 वॉीरुघः 
इषवः ) औषधियोंकी वृद्धि ःशंघंगड़ ० २०४०४(०४ ये चार बातें. 
उत्कषेके लिये हैं । 
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(१ ऊध्यों विग्‌ ) उच्च विशा १॥7०८४०॥ ० छशे९ए४०॥ ( ९ बृह- 
स्पतिः अधिपाति ) ज्ञानी स्वामी ]९४77९पे 7प्रौ००, ( ३ श्वित्र: रक्षिता 
शुद्ध संरक्षक [2776 एाण8९७०४, (8 वर्ष इषवः ) चइष्टिकी गति ये 
चार बातें उन्नति करनेवाली हें । 

अब इन शब्दार्थाका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल घात्वथे नीचे 
दिये हैं-- 

(१)  वरुण:--वर-बू-वरण । पसंद करना । जो पसंद किया 
जाता है वह वरुण होता है | सर्व संमत सर्व श्रेच्र । 

(३२ ) ' प्रदाकु:'--( प्रतू-आ-कु१ )-एत का अथे ( 88006 ) 
युद्ध, संग्राम, स्पर्धा | स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोलने बाला 
* पृदाकु ” होता है। कुज्शब्द । 

(३) खस्ोमः '--शांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम है। इसका 
दूसरा अथे ' स+उम्रा ? अर्थात्‌ विद्यांके साथ रहनेवाला अर्थात 
ज्ञानी है । ' सु-प्रसव्ऐेश्वर्ययो: ' इस घातुसे ' राम ' शब्द बनता 
है जिसका अथे “ उत्पादक, प्रेरक ओर ऐश्वयेवान ' ऐसा होता है। 

(४ ) ' स्वजः ” ( स्व+जः )-8९ 50%, ४९ॉ/ एा0प१९०, अपनी 
शक्तिस रहनवाला, जिसे दू्सरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । स्वावलंबन-शील । स्वय जिसका यश चारों 
ओर फेलता है । 

(५)  अद्यनेः-यह विद्युतका नाम है | तेजस्विताका बोध 
इस दाब्दसे होता है । ' अज्ञ ' घातुका अर्थ “ व्यापना ' है व्यापक 
शक्तिका नाम अरानि है । 

( ई )  किष्णुः--.3॥-फृ९"६४प०९०५ ४ऋ07:७-, सब व्यापक, कतों, 
उद्यमी । 

(७) ' कल्माष-प्रीचः-- कल्मन्‌ ! का अथे ' कर्मन्‌ ? अर्थांत 
कम, काय, उद्योग दहें। “' कल्माष ”"( कल्म-स )-कमके द्वारा 
अनिष्ट बुराशइका नाश करनेवाला । ' कमंणा अनिष्ठं स्यति इति 
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कमोंषः । कर्मांष एव कल्माषः । ! पुरुषार्थले दृष्ठताकों ढूर करके 
सुष्ु॒ताको पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषा्थेके भाव 
गलेम्तें सदा धारण करनवाला “ कहमाब-प्रीव ' किया “ कम्ों-स- 
ग्रीव ” कहलाता है । 

(८) ' बृहस्पातिः--महान्‌ ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी। स्ठ॒ति 
अथवा भमक्तिका अधिष्ठान । 

(९ ) ' श्वित्रः--शुद्ध, पवित्र, श्वेत । 

अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हें | वास्तवमें मनसा परि- 
क्रमाके मंत्रोंके विषयमें ठीक अर्थका निश्चय अबतक हुआ नहीं 
है । कमस कम सब शब्दोंका भाव मेरे मनमें अबतक उतरा नहीं 
है। तथापि इन मंत्रोंक विचारके लिये जो साधन चाहिए उन 
सबकी यहां एकत्रित कर दिया है। आशा है कि पाठक इस सब 
साधन सामग्रीका विचार करेंगे । 


पूर्व, दक्षिण, पश्चिम , उत्तर, छव और ऊध्वे ये छः विशायें कमशः 
प्रगति, चातुय, शांति, उन्नति, स्थेय ओर श्रेष्ठता इन छ+ गुणोकी 
सूचक हैं । इन छः गुणोंका लाधक ' गुण-चतुष्टय ! पूर्वोक्त मंत्रोंमें 
बणन किया है। (१) विशा, ( १ ) अधिपति (३) रक्षक और 
(४ ) इषु ये चार राष्द विशेष संकेत के हैं, ओर इन दाउद्रोंमें यहां 
असाधारण विशेष गढ़ अर्थ है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें 
पूर्ण रीतिसे पडाही होगा । वारंवार मनन करके इनके ग्रूढ तत्त्वका 
ज्ञान प्रप्त करना हम सबका कतेव्य है । 

इन मंत्रों में ' इषु ' शब्द विछक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त छुआ है । 
इसका किसी अन्यसाषार्म साषांतर करना अत्यंत कठिन कार्य 
है। कितती एक भतिशव्द्से इसका भाव प्रकट होता ही नहीं | 
इसलिये इन मंत्रीकी विशेष विचारसे सोचना चाहिए । 

मनसा परिक्रभ्ना' का हेतु इतना ही है कि अपनी और जन- 
ताकी वास्तविक स्थितिका विचार मानासेक सृष्टिमें परिश्रमण 
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करके करना । इस विचारको करते हुए मानती उच्चातिके साधक 
जुण समुवायका मनन करना उचित है। उत्तम अधिपतिं और 
अष्ठ सरक्षकोंका सन्‍मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती 
है, और राज्यशासन ठीक चल सकता है । आधिपति मुख्य होते 
हैं ओर संरक्षक उनके आधीन रहकर काये करनेवाले होते हैं । 
अधिपति और संरक्षकोंके विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना 
चाहिए। अधिपति और संरक्षकोंके ग्रुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन 
किये गए हैं, जहां होगे वहां सब जनताका पूज्यमाव अवश्य 
रहेगा । दृष्टको दंड देनेका अधिकार इनहीको है । किसी मनुष्यकों 
उचित नहीं कि वह अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार स्वयंही 
लेकर किसीको देड देव । इसस अशांति और अराजकता। होती 
है। इसलिये पत्येक मंत्रमे कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अधि- 
पतियोका आवर करते हैं और दुष्ठका शासन होनेके लिये उसको 
उनहींके स्वाधीन करते हैं ।” सब लोकोंपर इस भावके संस्कार 
होनेकी बर्डी सारी आवश्यकता है। 

मनसे सावेजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी 
हितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश है। 
* अघ-मषंण ? के मर्नातक सब मंत्रोंमे झुख्यतया व्यक्तिके खुघा- 
रकी बात॑ आ चुकीं हैं, पश्चात्‌ इन मंत्रोमें जनताकी उच्चातिके 
विचारकी सूचना मिली है। वेविक धममें व्यक्ति ओर समाजका 
मिलकर सुधार लिखा है। केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होमा पु 
और केवल समाजका भी नहीं होगा | दोनोंका मिलकर होगा। 
व्याहि समष्ठीकी मिलकर उन्नति होती है। इसलिये प्रातिदिनके 
संध्योपासनामें ये सावेजनिक उन्नतिके मंत्र रखे हें । प्रत्येक मंत्रकी 
प्रथम पंक्तियें सामान्य सिद्धांत कहे हें और शेष मंत्रमें उन सिद्धां- 
तोंको जनतामें घटाकर बताया है । 


दिशाओंका तत्वज्ञान । १७५ 


दिशाओंका तलज्ञान । 
बैदिक राष्ट्र । 


वैदिक तत्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और स्वगामी है, कि 
उसका उपदेश न केवल वेवके प्रत्येक सृक्त द्वारा हो रद्दा है; परंतु 
बेवके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हें, कि जिस 
इष्टिसे जमतके प्रत्येक पदार्थमभात्रकी ओर विशेष भावनासे देख- 
नेका शुण वेविक वार्मियोंके अन्दर उत्पल्न हो सकता है । विशेष 
प्रकारका दृष्टिकोन उत्पन्न करना ववको अभीष्ठ है। यदि पाठकोंमें 
यह दष्ठिकोन न उत्पन्न छुआ, तो वैदिक मंत्रोका अर्थ समझना ही 
अशक्य है । वेद मंत्रेंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, 
बढ़क उपदेशकी पद्धति तथा बेदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और 
आजकलकी अवस्थासे भिन्न है कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न 
करना ही एक बडे प्रयासका काये, आजकलकी सभ्यताके कारण, 
हो गया है । आजकलकी जड सभ्यताकी रीति अवरूंबन करनेके 
कारण वह पारिशुद्ध मानसिक अवस्था और वह विव्य दृष्टि हमा- 
रेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन आयोमे वेदिक धर्मके कारण थी। 
- किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव 
उत्पन्न नहीं कर सकती | काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका 
तथा ओताओंका हृदय विशेष संस्क्ृतिस्त संपन्न ही चाहिए । 
कविकी दष्टिसे ही काव्यका रस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा 
कविकी दष्ठिके विना को; काव्य पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव 
उत्पन्न कर द्वी नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योंके हव- 
ऑंपर कोई इष्ठ परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेठ है + 
चीणाकी एक तार बजानेस उसके स्वरके साथ मिली हुई दूसरी 
सार आप ही आप आवाज देती रहती है, परंतु जो तार उसके स्वरके 
साथ मिली नहीं होती, बह नहीं बजती | यही नियम काध्यके आस्वाव 
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लेनेके विषयमेंमी है। जो हृदय कवीके हृदयके समान उच्च होते हैं बही 
उस काव्यसे हिल जाते हैं, परत जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थार्मे 
होते हैं, वे नहीं हिल सकते । वेद ' देवका काव्य ? होनेसे उसको 
समझने ओर उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च 
कोटीके हृदय चाहिए । 

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य 
मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा! परतु वास्तविक बात 
जैसी नहीं है ! परमेश्वरकी सृष्टि जेसी सब मलुष्योंके लिये है, 
उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं। परंतु 
अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरण्क मनुष्य वेदलसे लास 
उठा सकता है | 

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृषा शांत करने ओर 
अगिसे शीत निवारण करनेका काम लेकर इन पदार्थोका उपयोग 
करता है, ओर समझता है, कि सृष्टिका मेने उपभोग लिया; तद्गत्‌ 
साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और समझता है कि 
मैने वदका अथे जान लिया। जैसा--“ अभि इंडे ” का अर्थे 
“ में आगकी प्रशंसा करता हूं ” इतना ही समझना है । 

जिस प्रकार उच्च कोटीके वेज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन 
उसी जल और अफ़िको यंत्रोंमें रखकर उनके योगसे बड़े बडे यंत्र 
चला लेते हैं, ओर समझते हैं कि हमने सृष्टिका उपभाग लिया; 
तद्बत्‌ ही बड़े योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद मंत्रका काव्य 
हष्टिस अवलोकन करके परमात्म तत्वके सिद्धान्तोंकों जानते हैं। 
जैसा--“ अप्निं ईंडे ” का अर्थ ये लोक समझते हैं कि “ में उस 
तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूं! ” 

जैसा सृष्ठटिका उपभोग दोनों ले रहे हैं, बैसा ही वेद॒का अर्थ 
बोनों समझ रहे हैं । परंतु एककी साधारण हृष्ठि अथवा जड हृष्टि 
है और दूसंरेकी असाधारण अथवा काव्यदष्टि है। वेद विव्य काव्य 
होनेसे इस प्रकार्की असाधारण काव्य हष्ठिसे ही उसका आशय 


दिशाओंका तत्वज्ञान । १७७ 


देखना उचित है। यद्यपि सबको यह दृष्ठि साध्य नहीं है, तथापि 
जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायताखे अन्योंकों उचित है 
कि वे अपनी गति इस भ्रूमिकार्म करें। आचार्यके बताये मार्ग 
चलनेका यही तात्पय है । 

बेदका अर्थे समझनेके लिये न केवल वेद मंत्रोंका विशेष हहछिसखे 
और विशेष पद्धतिसे अथे॑ जाननेकी आवश्यकता है; परंतु 
सृष्ठिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावंनासे देखनेकी अत्यंत आय- 
श्यकता है । सर्व साधारण लोकॉकों सृष्टिके तरफ जड इष्टिसे 
देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है यही अभ्यास अत्यंत 
घातक है । जबतक जनतामें जड दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक 
इष्टिका अभाव ही रहेगा। “ जिम अवस्थामें सब भूतमात्र आत्म- 
रूप होगये, उस अवस्थामें एक-त्व-का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण 
शोक मोह नहीं होता । ” ( य. ४०७ ) यह दृष्टि है कि जिस 
इष्टिसे सष्टिकी ओर देखना चाहिएए। परमात्म शक्तिका जो विकास 
इस प्रक्ृतिमें होगया है, वह ही सृष्टि है। इस दृष्ठिको ' आध्मरूप 
हृष्ठि ” कहते हें । 

जड इष्ठिके लोक अपने शरीरकी ओर सी जड़त्वके भावसे 
देखते हें और केवल अस्थि, मज्जा, मांस आदिकोंको ही देखते हैं; 
उनको इन जड पदाथोंसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदाथ इस शरीरमें 
विखाई नहीं देता, परंतु दूसरे छुविज्ञ लोक ऐसे हैं, कि जो इस 
इरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं, और हरण्क शरीरके सागमें 
आत्माकोी दक्तिका विकास ओर आभास देखते हैं। यह दूसरी 
दृष्टि वेदको अभीष्ठ है। इसी हछ्ठिसे साश्ठिका निरीक्षण करनेका 
तथा वेदका अभ्यास करनेका यज्ष करना चाहिए । हस विचारका 
विशेष स्पष्टाकरण करनेके लिये इस लेखमें दिशाओंका विषय लिया 
है, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त भमावनाके साथ पढ़ेंगे-- 


* प्राची दिशा ” पूवे दिशाकी विभूति । 
पूर्व दिशाके लिये वेवमें विशेष कर “ प्राची कि ” शब्द आता 


है | इसका झूल अथे निम्न प्रकार है-- 
११ 
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(१) प्राची-( प्र+अंच )-प्र' का अर्थ ' आधिक्य,प्रकर्ष,आगे, ख- 
ज्मुखः, है। 'अंच' का अर्थ 'गति पूजन! अर्थात्‌ जाना, बढना, चलना, 
हलचल करना, सत्कार ओर पूजा करना है। तात्पये 'धाची' शब्दका 
अथे आगे बढना, उस्नति करना,अग्म मागमें हो जाना,प्रगतिका साघन 
करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढना, 
इत्यावि प्रकार होता है । 

(१ ) दिऋ-विशाजका अथे तफे, सीध, ताक, हिदायत आज्ञा, 
निशाना, सीधा रास्ता, सरल मागे, इत्याद़ि होता है । 

उक्त दोनों अथोंकों णएकन्नित करनेसे “ प्राची विऋ ” का अर्थ- 
(१ ) आगे बढनेकी दिशा, (१) उदयका मागे( ३) अभ्युदय 
श्राप्त करनेका रास्ता, ( ४ ) सत्कार और पूजाका पंथ, ( ५ ) उनच्च- 
तिकी हलचल, ( ६ ) उच्च गतिका सीधा मागे, इत्यादि प्रकार 
होता है। अंग्रजीम “ प्राची दिशा ,, का मूल अथे--97०७०ांणा 
७0 80ए४000॥९॥४ #0५ ]7०९27९४४ बढती अथवा उन्नतिकी दिशा, 
अम्युदयका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है । 

इस अथेको मनमें घारण करके पाठक पूर्वदिशाकी ओर खर्वेरे 
देखें | विचार पूर्वक देखनेके पश्चात्‌ पाठकोंको पता छग जायगा 
कि पूवेदिशाका नाम “ प्राची दिक ” वेदने क्यो रखा है । विचारकी 
हष्टिसे राज्रीके समयमें सी पृुथदिशाकी ओर पाठक देखते जांय । 
पू्वेदिशाकी अपूर्वता सबेरें ओर रान्नीके समय ही ज्ञात हो सकती 
है। विनके समय सूयके प्रचड प्रकाशके कारण इस दिशाका 
महत्व ध्यानमे नहीं आ सकता | इस लिये संवेरे ओर राक्नीको 
ही पूर्व दिशाके महत्वका चिंतन करना चाहिए । 

तार्किक लोक दिशाओंकों जड कहते हैं, उनको वैसा ही कहने 
दें, क्योंकि उनकी दृष्टि मिंज्न है। वेद पढनेके समय आपको सर्वेत्र 
पूर्ण चैतन्यकी हृष्ठिसे देखना चाहिए । जैसा पूर्व विशामें उसी 
प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चेतन्‍यका विकास हो रहा है, एंसी 
शुद्ध कल्पना कीजिए | ओर प्रत्येक दिशा जीवित और जागृत 
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है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रही है, ऐसी 
कल्पना कर हीजिए | यदि आप इसको क्षणम्रात्र देवता मान 
सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत अच्छा है । 


आप प्रभात क/लमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर लीजिए। कई 
तारागणोंका उदय हो रहा है और कइयोंका उदय हो गया हें, 
ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंकी जन्म देनेवाली, उनका 
उदय करानेवाली यह पूव॑दिशा है । तेजस्विताका अकाद इस 
दिशासे हो रहा है । परतिक्षण इस विशाकी प्रतिभा बह रहो हे, 
क्योंकि तेजोरूप सुयनारायणका अब जन्मका समय है | देखिए । 
थोडे ही समयमे सहस्नरह्भी सूथ भगवान्‌ उद्यको प्राप्त होंगे और 
संपूर्ण जगतकों नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमोगरुणी अंधका- 
रक। नाश होगा और सत्वशुणी प्राणमय प्रकाश चारों ओर 
चनकने लगेगा । देखिए अब सूयंका उदय हो गया है यह रूयबिंव 
केसा मनोरम, रमर्णाय, स्फुरण देनेवाला, आनंदकों बढानेवाला, 
तेजका अपेण करनेवाला, तथा सहस्त्रों शुभ ग्रुणोंसे युक्त है !'! 
आप इसको केवल जड न सम|झिण | यह हमारे प्राणोंका प्राण है, 
यह स्थावर जंगमका जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रह 
सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्यु है, ऐसा यह सतुर्यना- 
रायण हमारे जीवनका आधार, परसेश्वरके अद्वितीय तेजका यहद्द 
सूर्य ।निःसंदेह व्यक्त पुंज हैं। इसकी कल्पनासे आप परमात्माकी 
अद्वितीय तेजस्बिताकी कल्पना कर सकते हैं। इस उच्च इृष्टिसे 
आप इसका निरीक्षण कीजिए । उदय होते ही इसका तेज बढ़ने 
' छगा है। तात्पये यह पूर्व विशा हरणककी उद्यके मारगेकी सूचना दे 

रही है, अभ्युदयका रास्ता बता रही है, अपनी तेजस्विता बढानेका 
उपदेश कर रही है। वेद कहता हे कि यह “ उदयकी किशा ” है। 
सबका उदय यहांसे हो रहा है। हे मनुष्य ! तु्॒ प्रतिदिन इसका 
ध्यान और अपने उदयका मार्ग सोचो । 
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सूर्य चंद्रका और सब तारागणोंका उदय देखते हुए आप अपने 
उदयके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं। यादें एक समय 
असख्तको पहुंचा हुआ सूये पुरुषार्थले फिर अपनी पारिपूर्ण तेज- 
स्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण 
अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनेः शनेः प्रयक्ष 
करता हुआ फिर परणिमाके दिन अपने परिपूर्ण वेभवकों इसी 
पूवे दिशासे प्राप्त हो सकता दे, इसी प्रकार यदि सब 
तारागण एकवार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूवेबत्‌ उदयको भात्त 
कर सकते हैं, तो क्या मनुष्य, किसी कारण अवनतिमें पहुंच गये 
होंगे तो भी, फिर उच्नत नहीं हो सकेंगे ! जिस मनुष्यके हृदयमें 
भत्यक्ष आत्मा बैठा है, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूये चंद्रादि 
वेवताओंने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो भे३े कीटी 
देवताओंका सत्वरूप है, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थामें 
क्यों कर रह सकता है १! न कवल अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण 
अधिकार है, परंतु यह अपना जेखा चाहे वेसा अभ्युदय अपने ही 
स्वावरूंबनसे और अपने ही पुरुषाथेसे निःसंदेह प्राप्त कर सकता 
है। व्यक्तिशः और संघशः, अथांत्‌ अपना ओर जातीका, निजका 
ओर राष्ट्रका इसी ह॒ढ भावनासे उदय हो सकता है। 

देखिए पूर्व दिशाका संदेशा आपके लिये केसा उत्तम है । 
प्रतिदिन आप संध्यामें पूतवे दिशाका स्मरण करते ही हैं । उस 
समय केवल जड वि्शाका केवल उच्चारण मात्र करके ही चुप न 
राहिए, आपको अत्यंत आवश्यक है, कि आप इस दिशाके 
आत्माकः साक्षात्कार कीजिए इस दिशाका सत्व देखिए, इस 
द्शाका उपदेश श्रवण कीजिए, इस विशाका गंभीर काये जो 
प्रतिदिन आपके सन्‍्मुख रखा जा रहा है, खुले आंखसे देखिए, 
और पूर्व दिशाके अवलोकनसे अपने जीवनमें सब जनताके लिये 
मार्गदशेक अपूर्व पूवदिशा बनाइए + यह काव्य है कि जो वेदके 
४ प्राची दिशा ' ये ढ़ो शब्द आपके कानोंमें अथवा आपकी दृष्िके 


हि 
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सामने भतिदिन रखनेका यत्न कर रहे हें ! कया आप इस उपके- 
हइका ग्रहण नहीं करेंगे । अब इसी बातको वेदने किस प्रकार 
च्यक्त किया है, देखिए--- 


प्राच्यां दिशि शिरों अजस्य धेहि ॥ 
अथवे, ४।१४।७ 


“( ध्राच्यां दिशि ) पूर्व विशाके स्थप्नमें ( अजस्य ) प्रेरकका 
६ शिरः ) सिर ( घेहि ) धारण करो अथवा रगवोी। ” 

व्यक्तिम प्रेरक आत्माका नाम ' अज ' है, समाजमसें प्रेरक छुरी- 
'णका नाम 'अज” होता है।'अज्‌! चातुका अर्थ 'हलचल 
करना है, इस धातुसे ' अज ” शब्द बननेके कारण इसका अर्थ 
* गति, हलूचल, प्रमति, उन्नति करनेवाला! इतना मु यौगिक 
इष्टिसे होता हैं । 

शरीरमें सिरका संबंध पूर्व विशासे है, क्योंकि प्रगतिके विचार 
सबसे प्रथम सिरमें उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार पूर्वदिशामें तेज- 
स्विताका उदय होता है, सब तेजस्वी गोलोंका उदय होकर उनका 
वेज फेलता है, उसी प्रकार हलूूचल करनेवालेके सिरमें सबसे 
प्रथम तेजस्वी 'सुविचारोंका उदय होता हे, और तत्पश्चात्‌ उन 
विचारोंका फेलाव ओर विस्तार होता है। इसलिये व्यक्तिमें पूर्व 
दिशाके स्थानमें सिर ही रखने योग्य है । तात्पय हरणकको 
अपना सिर जनताके ओर साथ साथ अपने भी उत्कषके खुबि- 
चार्रोका उदय करनेवाला, पूर्व दिशाके समान सबका उदय कतो 
अनाना उचित हे । पूर्व दिशासे सहस्नरश्मी सुर्येका उदय होता है 
सिरमें सहस्नप्रकारके सुविचार करनेवाले दिमागका उकय होता 
है, योगमें इस दिमागको ही 'सहस्लार कमल? कहते हैं। इस 
विमागस सहसर्न घाराओं द्वारा बुद्धिका विछक्षण प्रवाह और 
ज्ञानका रस फेलता रहता है |! सयेके सात प्रकारके किरण होते 
हैं, यहां मस्तिष्कके सात किरण दो नेत्र, दे कण, हो नासिका 
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और एक जिह्ा हरा फेल रहे हैं| इनको ही वेवमें ' सप्त ऋषि ” 
कहा है और वेदिक परिभाषाम्ें ' सप्त नद, सप्त आप, आदि नामसे 
इनका ही वर्णन होता है। अस्तु | इस प्रकार अपने ही शरीरमें 
पूर्व दिशाका अवलोकन उपासकको करना चाहिए.। जो आध्या- 
त्मिक भाव व्यक्तिमें होता हे वही आधिभोतिक भाव राष्ट्रमें होता 
है। इसलिये अब राष्ट्रीय पूर्व दिशा देखिए-- 
पभाचीमारोह गायत्री त्वावतु रथंतरं साम 
त्रिवृत्स्तोमो वसन्‍्त ऋतुब्रेह्म द्रविणम्‌॥ 
य. १०।१० 

“( प्राची ) पूवेदिशाका आलंवन करके ( आरोह ) ऊपर 
चढो । यहां गायत्री तेरा ( अवतु ) रक्षण करे । रथेतर साभ ओर 
जिबृत्स्ताम साथी हैं । वसंत ऋतु और ( ब्रह्म ) ज्ञान तथा ब्राह्मण 
बण ( द्वविणं ) घन है। ” 

यह “ संकेत मंत्र ” है । जिस मंत्रमें संकतसे बातें कही होती हें 
वह सकेत-मंत्र कहलाता है, इसका निम्न प्रकार विवरण है--- 

(१ )पघाची आरोह--उदयकी दिशासे ऊपर चढो । यह 
पहिला सांकेतिक उपदेश है। पूर्व दिशासे जिन भावनाओंका 
उपदेश प्राप्त हो सकता है, उसका वर्णन पूर्वेस्थलमें किया ही है । 
उन भावनाओंका आश्रय करनेसे निःसंदेह अभ्युदयका साधन हो 
सकता है। पूर्व विशाका विचार करो और अपनी उद्नातिका मार्ग 
जानो, यह काव्यमय कथन विलक्षण सत्यका उपदेश कर रहा है । 
उपदेश लेनवाला चाहिए, यदि उपदेश लेनेकी तैयारी होमी, तो 
पू दिशा द्वारा होनेवाला उपदेश मनुष्यका वेडा पार कर 
सकता है । 

(१ ) गायत्री त्वा अवतु-गायत्री ही तेरा रक्षण करे। 
गाय-त्री? का अर्थ प्राणोंकी रक्षक शक्ति' है। 'गय! का अर्थ 
प्राण” है, और 'त्री' का अर्थ 'रक्षकशक्ति' है: भत्येक प्राणिमात्रका 
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संरक्षण इसी प्राणसंरक्षक जीवनशक्तिले ही हो रहा है। मनुष्योंका 
भी संरक्षण इसी जीवनशक्तिसे होगा। प्राणायामादि द्वारा जो 
अपनी प्राण शक्तिका बल बढ़ाते हैं, उनका संरक्षण उसी शक्तिखे 
होता है। जिस प्रकार सूर्यचंद्रादिकोंका पूर्व विशासे उदय होता 
है ठीक उसी प्रकार नेत्र ओजत्र आदि सब वैयक्तिक शक्तियोंका 
उदय और परिपोष इस गायत्र संज्ञक प्राणले होता है, इसालये 
व्यक्तिकी शक्तियोंकी अपेक्षासे यह मुख्य प्राण ही पूर्व विशारूप है $ 

[ पूर्वोक्त मंत्रके 'रथं-तर साम? तथा “त्रिवृत्‌ स्तोम' के विषयमें 
यहां लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके संबंघका ज्ञान इस 
समय तक सुझे प्राप्त नहीं छुआ है ] 

(३ ) वसंत ऋतुः--ऋतुओऑमें वर्सत ऋतु संवत्सरकी पूर्व दिशा 
है, अर्थात्‌ चेन्र वेशाख ( मधु, माधव ) ये दो महिने सी संवत्स- 
रका उषःकाल अथवा पूबे विशा ही हैं ! बसंत ऋतुम॑ सब फूल 
फल वृक्षोपर आते हैं, सृष्टिकी सुंदरता अत्येत बढती है, जिस 
श्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिशा छुंदर दिखाई देती है, ठीक 
उसी भकार वसंत ऋतुमें सब सष्टिको नवजीवन प्राप्त होता है। 
इसलिये यह वर्संत ऋतु सब ऋतुओमें पूव दिशा हे । 

(8 ) ब्रह्म--'ज्ञान' सब विद्याओंकी पूर्व दिशा हे और ब्राह्मण? 
सब भनुष्योंकी पूर्व दिशा है। 'बह्च' शब्दके ज्ञान और ब्राह्मण! 
ये दो अर्थ यहां अभीष्ठ हैं। ब्यक्तिमं ज्ञान ओर जनतामें ज्ञानी 
उन्नतिकी प्रेरणा करते हैं | पूर्वस्थानमें सिरका पूवव विशासे संबंध 
जोड दिया है। राष्ट्रपरूषका सिर ब्राह्मण ही है । इसलिये शरीरमें 
जो काम सिर कर रहा है वही ब्राह्मणोंकी राष्ट्रमें करना उचित 
है। राष्रकी, जातीकी तथा जनताकी पूर्व दिशा ब्राह्मण वर्ण 
अथवा तत्वज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि इन ज्ञानी पुरुषोंसे ही सब शुभ 
विचारोंका उदय होता है, ओर ये ही शुभ विचार सब जनतार्मे 
फैलते हैं और सबका अभ्युवय करते हैं । 

सारांश व्यक्तिमें पूर्व दिशा सिर है, तथा शक्तियोंमें ज्ञान ओर 
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मस्तिष्क, इंद्रियोंमें मुख्य प्राण पूर्व दिशा है । राष्ट्रमें पूे क्शा 
ब्राह्मण अथवा तत्त्ववर्शी पुरुष हें । जगतमें यही पूर्व विशा है कि 
जहांसे सू्येका उदय होता है | इसी प्रकार ऋतुओमें वसंत ऋतु, 
सहिनोंमें चेत्र मास, तिंथियोंमें प्रतिपदा, अक्षरोंमें अकार, कुदुंबमें 
चालक, आयुर्म वाल्य, कालोंमें प्राःकाल, आश्रमोंमें ब्रह्मचर्याअ्रम, 
पुरुषाथोर्मं घम, वेदोंमें ऋग्वेद, युगोंसं सत्ययुग, भावनाओंमें 
दब भावना, वृक्षोंमें अंकुरकी स्थिति आदि सब पूर्व दिशाका 
रूप है । 

जहांसे भारंभ और प्रगति अथवा प्रेरणा होती हे वह पूर्व 
दिशाका रूप है। इस मूलभूत भावनाको मनमें धारण करके जहां 
जहां प्रगतिकी प्रेरणा देखेंगे, वहां “ पूवेक्शिकी विभूति ” है, 
ऐसा आप समझ लीजिए। गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजजीने 
अपना विश्ू्तियोग वर्णन किया है, यजुवेंद अ. १६ में रुद्र देवताका 
विभूतियोग कहा है। यहां पूर्वदिशाकी विभूतियोंका अल्प वर्णन 
छुआ है । इस भ्रकार वेदमें प्रत्येक देवताका विभूति-योग कहा 
गया है। ओर इस विभूतियोगकी कल्पनासे ही प्रत्येक देवताके 
मंत्र पढने चाहिएँ । 

“शआची दिशा” की सूल तात्विक सावना आप जहां देखेंगे 
वहां आप पूर्व दिशाकी कल्पना कर सकते हैं। वह पूर्व दिशा 
उस जांतेकी होगी कि जिसकी भावना आपने की हैं। अर्थात्‌ 
चातुव॑ंण्यंकी पूर्वदिशा ब्राह्मण हो सकता है, तथा शरीरकी पूर्व 
क्शा सिर हो सकता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अनुसंधान करके 


हे 


देखना चाहिए । 

केवल दिशाओंके विज्ञानस पाठकोंको वेद किस उच्च भूमिकामें 
के जा रहा है, यह यहां देखिए । बेदका दिव्य ज्ञान इस प्रकारका 
है, वह स्थूलल सूक्ष्तक ले जाता है, दृश्यसे अदृश्यमें पहुंचाता 
हे, व्यक्तसे अव्यक्तकी कल्पना कराता है, अथांत्‌ कार्यका देख कर 
कारणका विचार मनमें उत्पन्न करता है।इसी कारण वेढकी 


७ 


आओछता सर्बोपरि है । 
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इस लेखकों पढनेसे शा्त्रोंके कई सिद्धांतांका पता छम सकता 
है और उसके मूल कारणका भी विचार स्थिर हो सकता है। 
आह्याणका उपनयन बसंत ऋतुमें करना चाहिए, इस स्मृति और 
सूत्र ग्रंथोंकी आज्ञाका कारण उक्त संबंधर्मे है। तथा ब्राह्मणादि 
ग्रंथेमें “ ब्राह्मण, अश्नि, वसंत ऋतु, गायत्री छोद, रथंतर खास, 
त्रिवृत्‌ स्‍्तोम, ऋग्वेद, प्रातःकाल ” आवदिकी प्यूंखला लिखी होती 
है। इस श्यूखलछाका संकेत भी इस लेखसे व्यक्त हो सकता है। 
आशा है कि पाठक इस वैदिक दष्टिसे वेदके संकेतोंको जाननेका 
अवश्य यत्न करेंगे । 


पश्चिम दिशाकी विश्वति । 


विशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व लेखमें पूर्वविः 
शाकी वैदिक कल्पना बताई है, अब इस लेखमे पश्चिम दिशाकी 
कल्पना बताना है । वेदिक क्रम देखा जाय, तो पूर्व दिशाके पश्चात्‌ 
दक्षिण विशाका वर्णन आना योग्य है, और यह बैदिक दष्ठिसे ठीक 
मी है; क्योंकि उदयके मागंके साथ साथ वाक्षिण्यका मामे चलना 
चाहिए । अभ्युवदय॒ और दक्षताका साहचये सनातन ही है । उद- 
यकी इच्छांके साथ दाक्षिण्यका अवरूंबन करनेकी आवश्यकता 
है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । तथापि पूर्व और पश्चिम दिशा- 
ओऑकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका संबंध रखतीं हैं, इस लिये 
चैदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन 
होनेके पश्चात्‌ पश्चिम विशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है। 
यह सापेक्षताका संबंध दखिए--- 


पूच पश्चिम 

उदय अस्त ( अस्त गृह ) 
जन्म मृत्यु ( स्वरूप प्राप्ति ) 
भकाशका भारंस अंधकारका प्रारंस 
प्र-वृत्ति नि-वृत्ति 


पुरुषार्थ विश्रांति 


१८६ संध्योपासना । 


प्राची प्रतीची 

प्र+अंच्‌ प्रति+अंच्‌ 

770-९7९४६ क्‍&ां, 7शू/086 

(उणंघ2 (0"एध70 पिक्रएाणए एज्क्ा'वे 

हलचल शांति 

जाद्ति सुष॒प्ति 

दिन रात्री 

इन दो विशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वेदिक कल्प- 

नाकी अधिक स्पष्ठता हो जायगी | इस लिये कमपाप्त दक्षिण 


दिशञाका विचार न करते हुए पश्चिम व्शाका ही विचार यहां 
करना है | देखिए-- 

प्राची दिगश्रिरधिपतिरससितो रक्षिता 

55दित्या इषब) ॥ १॥ 

प्रतीची दिग्वरुणोअधिपाति; पृदाकू रक्षिता 

उन्नमिषवः ॥ ३ ॥ अथवे ३३२७ 


प्राची दिशा आज्े अधिपति, अखित रक्षिता और आदित्य इषु 
रच 4 शो हे 45 ँ हें 9 
हें। प्रतीची दिशा, वरुण अधिपति, प्दाकु रक्षिता और अन्न इ॒षु हैं ।? 

















पिया ! रक्षिता इषु 
न ाननरन 3 कि न 3 ० छह लय मे 
अपन | अ-सपितः आदित्या; 
तेज क्‍ स्वातंत्रय अ्काश 
वरुण: पुदा-कुः अन्न 
जल | उन्साह खानपान 








“अजिः राज्द निरुक्तकारके मतसे अग्रणी” का भाव बता रहा 
है। अग्रेसर, घुरीण, नेता, चालक जो होता है वह अग्नणी कद- 
लाता है । ( अग्य- ) अंतका (-नी ) पहुंचाता है, इसलिये नेताका, 
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नाम अग्रणी होता है। उदयके मार्गके लिये तेजस्वी नेताकी आव- 
इ्यकता है, ( अ-सितः ) बंघन रहित अथांत्‌ जो स्वातंज्यसे पूर्ण 
होता है, वह उदयका रक्षक है और इस उदयकी दिशाके भ्रकाश 
ही शस्त्र हैं । ह 
पश्चिम शांतिकी विशा है। इस शांतिकी दिशाका ज़लराधिपति 
वरुण स्वामी है, क्योंकि जलका ही गुण शांति है ओर वह वरुणके 
आधीन है! इसीलिये इसको वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहते हैं । अथवा 
वर! शब्द गोणवृत्तिसि उदकवाचक भी है, जिसके पास “वर 
अथोत्‌ उदक है, वह वरुण कहलाता है। जलाधिपतिका संबंध 
अज्लनके साथ दहोना स्वाभाविक ही है) जलके बिना अश्नकी 
उत्पक्ति हो नहीं सकती + अश्लनका भोजन करनेसे क्षुधाशांति ओर 
जलका पान करनेसे तृषाशांति होती है, अर्थात्‌ खानपानके कारण 
प्राणियोंके अंदर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढ़ता है 
इस प्रकार इस दिशास जनताकी शांतिका संबंध है । तथा-- 
प्राच्यां देशि अग्निरिषव) ॥ १॥ 


प्रतीच्या दिशि आप इषवः ॥ ३॥ अथवे. २।२६ 
“पूवे दिशामें अज्नि इषु और पश्चिम विशामें जल इषु हैं। ” 
तेजले जलका जो संबंध है वह ही अप्निका वरुणके साथ है। 
तेजसे हलचल होती हैं ओर जलसे शांति मिलती है। अप्निकी 
ऊध्वे गति हैं ओर जलकी निम्न गति है । इसी प्रकार पूर्व दिशासे 
उदय आर पाश्चम [दशास अस्त हाता है अब इस दशाका 
व्यक्तिके शरीरम क्या संबंध है, इसका पता लगाना हैं। देखिए--- 

प्राच्यां [देशि शिरो अजस्य धोहे ॥ ७ || 

प्रतीच्यां देशि भसदमस्य थेहि ॥ ८ ॥ अ. ४।१४।८ 
पू् दिशामें अज़का मस्तक ओर पश्चिम दिशामें इसका गद्य- 
भाग रखो । ” अर्थात्‌ व्यक्तिके वेहमें भी पश्चिम दिशाका संबंध 
पूवे विशासे विरुद्ध ही हे | यदि पूवे विशासे सिरका संबंध है तो 
गद्य सागसे पश्चिम दिशाका संबंध है। सिरसे विचार और ज्ञानकी. 


१८८ संष्योपासना । 


उत्पत्ति होती है तो मुल्य इंद्रियल प्जाकी उत्पत्ति होती है।इस 


लिये निम्न मंत्रमें पश्चिम विशाका संबंध प्रजाओंस लगाया है-- . 
प्रतीचीमारोह जगतो त्वावतु वेरूप साम ॥ 
सप्तदश स्तोमो वषों ऋतुविंद्‌ द्रविणम्‌ ॥। ये. १०१९ 
“वश्चिम दिशामें आरोहण करो, यहां जगती तेरा रक्षण करे, 
यहां वैरूप साम, सप्तवश स्तोम और दर्षा ऋतु हें। इस  दिशामें 
( विज्य ) प्रजा ही धन है।” इस पश्चिम विशाका वर्षाऋतु हूँ, 
इसका कारण स्पष्ट ही है कि जलका इसके साथ संबंध है जो 
पूर्व स्थलमें बताया है । ऋतुओंमें जलका ऋतु वर्षा ही है। वेद 
जलका नाम “ रेत:” है और “रेत ' ही प्रजनन का हेतु है। इल 
लिये पश्चिम दिशासे प्रज्ञा! का संबंध माना गया | व्यक्तिमें गुप्त 
भागका संबंध भी प्रजननसे है इस लिये वेयक्तिक देहमे पश्चिम 
दिशा गुप्त ईद्रिय माना गया है। इस विवरणको देखनेसे पाठकोंकी 
इस बातका अचुभव है कि वेदमें कितना खुक्ष्मले सूक्ष्म संबंध 
देखना, होता है। कई स्थानपर यह: संबंध स 72038 ल्यिा 
जाता है। जैसा कि ' जल ओर रेत ! शाब्दोंसें ऊपर पाठक देख 
सकते हैं | इस प्रकार व्यक्तिमें और जनतामे पश्चिम विशाका रूप 
हमने देखा । तथा-- 
४७ # £ 4] + 4 बज 
प्रतीचीं दिशामियमिद्वरं यरस्‍्यां सोमो 
अधिपा मृडिता च॥ 
तसयां श्रयेां सुकृतः सचेथा-- 
मधा पकान्‌ मिथुना संभवाथः |. अथवे, १२३९ 
_ “पश्चिम विद्यामें सोम अधिपति और खझुख दाता है। ” यहां 
सोम शब्द चंद्रमा ओर वनस्पतिका बोध करता है। चंदमाका 
जलसे संबंध माना है और वनस्पतियोंका जलके साथ संबंध है 
ही । पूर्वोक्त मंत्रमें पूर्व दिशामें आदित्य है ओर इस पाश्चिम विशामें 
वरुण है। तथा पूर्व विशामे सूर्य और पश्चिममें चंद्र माने हैं। यहां 
चंद्र ओर वरुणकी एकता प्रतीत हो रही है। कदाचित्‌ एक भावसे 
इस प्रसंगमें ये दोनों दाब्द प्रयुक्त हुए होंगे । जैसा देखिए-- 
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खया-चंद्रमसी 
प्रित्ना-वरुणो 
अजञ्ञी-षोमी 
इंद्रा-सोमो 
प्राण-रयी 
पुरुष-ख्त्री 
आम्र-जल 
इनमें एक देवता तेजस है ओर दूसरी आप तत्वके साथ संबंध 
रखनेवाली है।इस संबंधको देखनेसे पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोंका 
गंभीर भाव स्पष्टतया व्यक्त हो सकता हैं । अथ पूर्वोक्त मंत्रमें 
“ मिथुन और संभव ” शब्द आगये हैं ' मिथुन ' शब्द द्वारा खी 
पुरुष दाक्तियोंका संयोग व्यक्त हो रहा है ओर इस संयोगसे ही 
प्रजननका संभव द्वोता है । ' संभव 'का अर्थ ही भ्रजाकी उत्पत्ति 
है। इस प्रकार वैदिक पदोंका परस्पर सक्ष्म संबंध है। एक विष- 
यके सब मंत्र इकठ रखकर उन्नके पढ़ोंका परस्पर अनुसंधान कर- 
नेसे इस सूक्ष्म संबंधका ज्ञान होता है। जो मंत्र पुरे स्थलम दिये 
हैं उनका व्यक्तिमें, जनतामें और जमत्‌में संबंध बतानेके किये निम्न 
कोष्ठक किया है। पाठक इसमें पूर्वोक्त मंत्रोंका संबंध देख सकते हैं । 









वि जनतामें जगतमें 
पृ सिर ब्राह्मण आदित्य, अप्नि 













विचार । ज्ञान प्रकाश, वसंत, 









गुप्त, विश वेश्य चेद्र, आप्‌ 
घन अन्न-बनरस्पाति 


गुह्य भाग 
सुख, भाग, भोजन 























ख्री पुरुष अभ्नीषोमी 
वीर-संतान वर्षा 
सुं-तति साष्टि 


मिथुन 
वी, रेतः 


से-भवन 











१९० संध्यापसना | 

इस कोष्ठकके कई शब्द पूर्व मंत्रोंम हैं ओर कई नहीं हैं । जो 
नहीं हैं वे स्पष्टीकरणंक लिये रखे हैं। इस प्रकार व्यक्तिमें जन- 
तामें और जगतम पश्चिम विशाका रूप है । 

अब पश्चिम दिशाकी विभूति वेखिए-व्यक्तिके वेहमे गुद्य साग, 
आयुर्म तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सार्यकालूका समय, दिनको 
पुरुष मानीए और वह दिन अपनी स्त्री राजीके साथ मिलने जाता 
है, यही दिन और राजीका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्री पुरुषका 
मिथुन होता है, इस लिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चोंवीस 
चंटका अहोरात्र अथवा पूणे दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत 
होते हें, बह आयुकी मध्यम अथवा तारुण्यावस्था है, इस समय 
सूये विश्वामके लिये पश्चिम दिशामे जाता हैं । ऋठुओंम वर्षा 
ऋतु, महिनामें श्रावण भात्रपद, कालोम पजेन्य काल, वर्णोमे 
बैश्य वर्ण, आश्रमोमें ग्रहस्थाअप्न, पुरुषार्थोमें काम, युगोंमें द्वापर 
युग, अवस्थाआम स॒षुत्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति है। 
इसका कर और आंदोलन करके इस गणनामें न्‍्यूनाघिक 
करना उचित है। साधारणतया थोडासा रूप यहां वर्णन किया है। 

पश्चिम दिशाकों इस प्रकार आप अमूत और व्यापक मानिए | 
एक विशेषभ्ाव इस उाब्दस ध्यानमें लाना है । साधारण लोक 
पश्चिम दिशासे खर्यास्त होनकी दिशा समझते हैं, परतु इससे कई 
गुणा उच्च ओर व्यापक असूते भाव वेदम है, जिसका ज्ञान होनेके 
विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझप्र ही 
नहीं आवबंगा । प 

'प्रति+अंच्‌” घातुसे “प्रतीची” शब्द बनता हैं। इसका 
घात्वर्थ पीछू हटना, निवृत्त होना, अतसुख होना, विश्रामकी 
जैयारी करना इत्यादि प्रकार होता है । रये दिनभर प्रवृत्ति रूप 
कार्य करनेके पश्चात्‌ विश्रामकी तेयारी करके पश्चिम विशाका 
आश्रय करता है मानो कि सब जगत्‌को दिनभर प्रकाश देनेके 
चश्चात्‌ विश्रांतिक लिये अपने घर आता है, ओर राज्रीके साथ 
संलग्न होता हैं। इसी हेतुसे रात्रीको 'रमांयेत्री' अथांत्‌ रमण करनें- 


पश्चिम दिशाकी विभृति । १९१ 


वाली कहा जाता है। पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यव- 
हार करता हुआ जब थक जाता है तब घर आकर अपनी पत्नीके 
साथ रहता हुआ शांति पाता है । सूर्य तपता है इसलिये तपस्वी है, 
यह तप उसका ब्रह्मचये है, इस बह्ाचर्य ब्रतके पश्चात वह राज्रीक 
साथ रममाण होनेसे ग्रहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम 
दिशाका काये है। इधर चह्मचर्याअ्ममें नियमों और बतों के कारण, 
तपनेवाला बह्मचारी भी ग्रहस्थाश्रममें प्रविष्ठ होकर श्ञांत होता 
है, यही व्यक्तिका पश्चिम द्शाका कार्य है। वर्णोे ब्राह्मण वर्ण 
यमानियमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये है. 
है। परंतु वेश्य वर्ण शांतिस घरम रहता, पेसे कमाता ओर आनंद 
पाता है। न तो इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ठ हैं 
और न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं | शांतिक साथ ग्रहसोख्य 
मोगनेके कारण यह वैश्य वण चातुद८ण्य॑मं शांति और विश्वामका 
अतण्य पश्चिम दिशाका स्थान है । ऋतुओंमें वसंत और अ्रीष्म 
उष्णतासे तपनेवाले हैं, परंतु वृषाऋतु्भे सर्वत्र शीत जलकी वृष्टि 
होनेसे नदी नद तालाव और कूए जलसे परिपूर्ण होनेके कारण 
सत्र कृषिका धारंभ होनेसे सब भूमि हरयावरूसे सुंदर और 
शांत दिखाई देती है, इसालिये ऋतुओंम वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी 
विभूति सानी है । इसी इछ्टिसे अन्यत्र देखिए ओर सर्वेन्न पश्चिम 
दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए | इस प्रकारकी भावना 
पश्चिम दिशाके वेदिक मंत्रोंमें है, इसालिये इसकी यथावत्‌ कल्पना 
होनेसे ही मंत्राका आशय हृदयमें विकलित हो सकता है। 

पूरे लेखमें पूव दिशाकी विभूतियां लिखी और इस लेखमें 
'पश्चिम विशाकी लिखी हैं। इनको देखनेले पाठकोंको विद्ित हो 
सकता है, कि “प्राची, प्रतीची ' आदि शब्दोंके अर्थ “ पूर्व पश्चिम 
( 888, शै८४ ) ” आदि करनेसे वह आदाय प्रकह नहीं हो 
सकता कि जो वेदमंत्रोंके गर्भमें है । तथा अंग्रेजी हिंदी अथवा 
इतर भाषामें जो येदके भाषांतर हें, वे कितने अपूर्ण ओर सदोष 
हैं, तथा बेदका आशय कितना व्यापक ओर विस्तृत हे इसकी 
भी यहां पाठक कल्पना कर सकते हैं । 


१९१२ संध्योपासना । 


उत्तर दिशाकी विभूति। 


पूर्व दो लेखोंमे ' पूतव और पश्चिम ' विशाओंदी विभूतियोंका 
वर्णन किया गया | उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर विशाका 
विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन 
करना है। पश्चिम दिशाके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त ' उत्तर? दिशा है 
उत्तर विशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है-- 


उत्तर उदीची 
उत-तर उत्‌-अंच्‌ 
उच्च-तर उच्च-गति 


( उत्‌ ) उच्चतासे ( तर ) अधिक जो भाव होता है, वह उत्तर 
किंचा उच्च-तर शब्दसे बताया जा सकता है । उच्चठाकी विशा, 
अधिक उच्चताके भावकी दिशा ( 7६०७०) रण ४७०० ) 
यह इस शब्दका आशय है। जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमे , -.- 
गया है कि प्राची ओर प्रतीची ? दिशा क्रमशः , 
विश्राम ” की सूचक दिशा है, उसी प्रकार समां 
* उदीची ? दिशा उच्चगतिकी सूचक हैं, व्यक्तिके 
उत्तर दिशा ' बायी बगल ? के साथ संबंध रखती हे, .. 
मंत्र दे खिए-- 


उत्तरस्यां दिव्युत्तरं धेहि पावेम्‌ । अथवे. ४१४८ 


' उत्तर विशासे अजकी ( उत्तर पाश्वें) बायी बगल रः 
अथांत्‌ जगतमें जो उत्तर दिशा है, उसका दारीरमें संबंध व 
बगलसे हैं। शरीरके इस उच्च अंगमें हृतयका स्थान है, और म 
ष्यक शरीरमे॑ जो आत्माका स्थान है, वह इस हृदयमें ही ६ 
जिसका जैसा हृदय होता है, वेसा ही मनुष्य बनता है। अर्थार 
मलुष्यका जो भावना और मक्तिमय भाग है, वह सब उत्तर 


विशामें अथवा उसके बायी बगलमें ७ । इस उत्तर सागका अथवा 


' उत्तर विशाकी विभृति । १९३ 


थाये अंगका बिगाड़ होगया तो सब प्रकारके मलुष्यत्वका विगाड 
हो जाता है । इस रछ्िसे वह मुख्य और अछ अंग है । इस अपने 
शरीरमे उच्च दिशाका अनुभव करनेसे ज्ञात हो सकता है कि, यदि 
उच्च गति भाप्त करना है, तो इस हृदयकी परिपक्कता करना चाहिए। 
हृदयकी भावना पवित्र होनेसे ही सब कुछ पवित्रता हो सकती' 
है। देखिए इस की सूचना अन्य मंत्रमे किस प्रकार दी है-- 


उदीची दिक्सोमो<पिपति; स्वजो रक्षिता5शर्निरिषव३ ॥ 
अथवे ३२७४ 


“ (१) उत्तर दिशा, (२) सोम अधिपति, ( ३ ) स्वज रक्षिता 
और (४ ) अशनि इषु हैं। ' सोम अथांत्‌ चंद्रमाका हृदयके साथ 
संबंध कवियोंद्वारा वर्णन हुआ है। हृदयही मानस सरोवर है, 
और इस सरोवरकी लहारियां ही चित्तवृत्ति नामसे प्रसिद्ध हैं। 
ड्वोनो होते ही सरोवरों और सागरोंके लहरियों अथोत्‌ 
सर्वत्र क्रृषि 'भिवृद्धि होती है । चंद्रोद्यसे सागर उछलने लगते 
शांत दिखाई रा हृदयमें भी आत्माका प्रेम उत्पन्न होनेसे 

मार सिगरमें भरती हो जाती है, अथात परमात्माकी 
विशाकी #/ “का सागर उछलने लग जाता है। यह बात भमक्तोंका 
पश्चिए “ने देखा है, उनको स्पष्ट हो सकती है। यहांका 'सोम' 
होने! आत्मा ओर चंद्रमा ” का समानतया वाचक है! 


सोम ( स+उम्ा ) सोम 
'पाद आत्मा चंद्रमा 
(व षोडशी ( षोव्ठशी ) इंद्र. षोडशकलायुक्त चंद्र 
सह पोडशकलः पुरुषः सोलह कलाओआंंसे युक्त चंद 
अतःकरण अंतरिक्ष स्थान 
हुदयस्थान मध्यम स्थान 
मानस मानस सरोवर ( खागर ) 


श््े 


१९४ संध्योपासना । 


इस कोष्टकसे चंद्रमा ओर आत्माकी समानता ज्ञात ही सकती 
है। इसी दृष्टिसे वेदमें सोम शब्द जीवात्म्रावाचक भी आता है। 
औओतवात्मामें उत्पत्ति वर्धन और क्षय शारीरिक अवस्थाओंके कारण 
जैली दिखाई देती हैं, उसी प्रकार चंद्रमार्म भी प्रातिपदामें उसकी 
मवीनता, शुक्लपक्षमं वृद्धि, कृष्णपक्षमें क्षय और अमावास्यामें 
नाश दिखाई देता है। काव्य दृष्टिसे यह अवस्थाओंकी समानता 
है | इस समानताकी कल्पना मनमें धरकर ही वेदका चर्णन पढ 
चाहिए । 

शरीरमें बायी बगल उत्तर विशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है 
इसका आत्मा अधिपाति है। अमुष्ठमात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह 
उपनिषदोंका वणन यहां देखने योभ्य है । इसका “ स्वजः ” रक्षिता 
है। ' स्व-ज ! शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है । 
आत्मत्वकी स्वकीयशक्तिसे यहांका रक्षण होता है। बाहेरकी 
झक्तिसे यहांका कार्य होना ही नहीं है । आत्माकी निज दाक्तिका 
ही प्रभाव यहां होना आवश्यक है| आत्माके भमसे तथा परः*, 
त्माकी भक्तिसे हृदयके शुभमंगलमय होनेकी संमावनग यहां रू। 
द्वो रही है । 

यहां निवारक शस्त्र ' अशनि ! हैं। 'अशनि' विद्युतका नाम 
विद्यवका और चंद्रमाका मनके साथ संबध उपनिषदमें 
चेदर्मं जोडा है | दोखिए-- बल 


चंद्रणा मनसो जात: ॥ यजु. ३११ 

यदेर्तादेयुतो व्यचुतद्‌.... ....इत्याधिदेवत ।। २९ ॥ 

अथाध्यात्म॑ यदेतद्वन्छतीव च मनः.... ....॥ ३० ॥ 
केन उप, ६ 


* प्नके स्थानपर चंद्रमा हे ' यह वेदका कथन है। ओर ' 
अधिवेवतमें विद्युत है, वह ही अध्यात्मम मन है ' यह उपनिषद्द 


उत्तर दिशाकी विभूति । १९५ 


विधान है। व्यक्तीमं जो मन है वह ही जगतमें विद्वत है।इस 
भ्रकार मन, हृदय, चंद्रमा ओर विद्युतका परस्पर संकेत सर्वध हद । 
उत्तर दिशाके इषु अजश्ञान है, अथात्‌ मनही उत्तर विज्ञाके इषुहें। 
क्योंकि मनके झुमसंकल्पोंस ही हृदयकी भावनाओंकी पवित्रता 
हो सकती है | इस प्रकार “ उदीची, सोम, स्वज, अशाने ' इन 
शब्दोंके व्यक्तिगत भाव हैं । बाह्य जगत विषयके इनके अर्थ स्पष्ट 
ही हैं। तथा-- 

ये स्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्येतो नाम 

हक (5 
देवास्तेषां बात इषव३ ॥ अथव, ३|२६॥४. 


उत्तर विशाका वात के साथ संबंध इस मंत्रमं जोडा हे । वात 
नाम वायुका है ओर जो बाह्य जगतसें व्यापक वायु है वही शरी- 
रम प्राण है । अर्थात्‌ शरीरकी उत्तर दिशाके साथ वातशब्क्से 
“एण ही लेना चाहिए । तात्पर्य बाह्य जगतम वात और शरीरमें 
! इषु हैं ॥ पाठक विचार करेंगे, तो उनकों पता लग जायगा, 
हि एरीरमें शत्रु विध्वंसनका जो युद्ध ही रहा है, वह प्राणरूपी 
श॒ हें द्वारा ही हो रहा है । नासिका द्वारा जो प्राण अंदर जाता 
४ पी शर्ररके शाजुओंका नाश करता है। प्राण ही रुद्र होनेसे 
** इृषुओंका वणन वेदमें अनेक स्थानपर आता है वह बहुत 
पा# जणपर ही है / इस दृष्टिसे वहांके इधु शब्द आराणवाचक 
ना उचित हें । इसी अर्थका समर्थन करनेके लिये उक्त 
विध्यन्तः शब्द आया है। घाहेरके युद्धमें वाणोंसे वेघ 
और हृदयक क्षेत्रपर जो युद्ध होता है, वहां प्राण ही बाण 
] आज्ञा है कि पाठक इस दृष्ठिले बेदके मंत्र देखेंगे । अब 
रू/ , लि मंत्र देंखिए-- 


उदीचीमारोहानुष्ठुप्तावतु वेराज॑सामेकविंश 
* स्तोमः शरहतुः फले द्रविणम्‌ ।  यजु. १०१३, 


'पश्नि 


१९६ ' संध्योपसना | 


“( उदीची ) उच्चगतिकी द्िशापर आरोहण करो, वहां अनुश्ठछफ 
तेरा रक्षण करे, वेराज साम, एकविश स्तोम और शरहतु इस 
विशासे संबंध रखते हैं, यहां ( दविणं ) धन ही फल है । ” इस 
मंत्रद्वारा उत्तर दिशाके साथ इन पदार्थोका संबंध प्रकट हो गया 
है। उत्तर दिशाके साथ शरहतुका संबंध है। अनुष्ठप छंद वैराज 
साम आवदिका संबंध पहिलेसेही हमारे समझमें नहीं आया है इस 
लिये यहां इस विषयमें कुछभी लिखा नहीं जा सकता | उच्चतर 
होनेकी दिशाका संबंध ( दविण ) धनके साथ लगाया है वह स्पष्ठ 
ही है, क्या कि धनके सहायके विना अभ्युद्य विषयक प्रगति होना 
अदशक्य है| घनके साथ साथ संबंध कार्रागरोंका है, इस लिये 
इस दिशाके साथ कारीगर वर्गका सबंध प्रतीत होता है। शरह- 
तुके साथ भी धान्य उत्पन्न होनेके कारण तथा फलनिष्पत्तिका' 
संभव होनेके कारण 'घनोत्पादक कारीगर' वगका इस "विशाके 
साथ संबंध ठीकही प्रतीत हो रहा है | यही उत्तर दिशा राश्रमें 
कौनसी है, दे खिए--- 

उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराविदिशामुदी चीं कृणवन्नो 
अग्रम्‌ ॥ पांक्त छंदः पुरुषो बभूव विश्वेर्विश्वांगेः 
सह संभवेम ॥ १०॥ अथवे १२३, 


“ (उत्तर राष्ट्र प्जया उत्तरावित्‌ ) दिशा सखदाही विज्ञयकी 
राष्ट्रीय दिशा है । इस लिये ( नः ) हम सचको ( अग्म ) अग्म भागमें 
बढनेकी इच्छा घारण करते हुए इसी उच्चतर विशासे प्रयज्ष करना 
चाहिए । ( पांक्त ) पांच वर्णोमें विभक्त ( पुरुषः ) नागरिक जनहदी 
इसका छंद है | इसलिये सब अंगोंके साथ हम सब ( सह संभवेम ) 
मिलकर रहें, अथांत्‌ एकतासे पुरुषार्थ करें|? 

राष्ट्रमें उच्च होनेकी भावनाही उत्तर अथांत्‌ उच्चतर दिशा 
( 97९०0पकत ० ४९७७॥ँश९ा४ ) है। इस विशासे प्रगातिका साधन 
और अभ्युदयके मार्यमका अवरूंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके: 


उत्तर दिशाकी िभूति | १९७ 


अंदर यह मावना चाहिए, के में ( अमन ) अप्नमागमे पुरुषाथ 
करता हुआ पहुंच जाऊंगा। में कभी पीछे नहीं रहँगा। रा में 
पांच वण होते हैं, ज्ञानके कारण घ्ाह्मणोंका श्वेतवर्ण, क्षा 
कारण रजोग्रुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्त वर्ण, बैठकर कार्य करने- 
वाले घनसंग्रह करनेवाले वैश्योंका पीत वर्ण, कारीगरोंका अथांत्‌ 
सच्छृव्रोंका नीलवणे ओर असच्छूद्र जंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता 
है। सब जनता इन पांच वर्णामें विभक्त है, इसलिये पंचजनोंके 
राएका वैदिक नाम 'पांच-जन्य' है। 'पांच-जन्यका महाना३' ही 
जनताका सार्वेजनिक मत ( ?घण० र०ं०० ) हुआ करता है । जो 
पुरि अथांव्‌ नगरीमें बसते दें उनका नाम पुरुष अथांत्‌ नागरिक 
होता है । ( पुरि-वस, पुर-वस, पुर-उष, पुरुष ) ये पुरुष अथांत्‌ 
नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, ओर पांचवा निषाद वर्ण नागारिकासे 
भिन्न हे, इसालिये कि वह जंगलमें रहता हैं। जंगल निवासी भी 
राषके अवयब हैं, जेसे नार्गारेक होते हें। इसलिये ' पांच-जन्य ! 
राष्ट्रमे सब लोक आते हैं । जिस भ्रकार वेदिक राष्ट्रीय पांचज- 
न्‍यकी कल्पनामे सब पांचों प्रकारंके जनोंका अंतमाव होता हे, 
उस प्रकारका  पांच-जन्य राष्ट्र! का अर्थ ओर आदाय बताने- 
बाला शब्द किसी अन्य साषामें नहीं हे। इससे पता लगता है, के 
बेद्िक राष्ट्रीयवाकी कल्पना कितनी उच्च ओर केसी व्यापक दे । 
सब अवयवों ओर अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता 
है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती हे, जिससे 
राष्ट्रको उच्च तर दिशाके अभ्युद्यके मार्गले जाना खुगम होता है । 
इस भ्रकार उत्तर दिशाकी विभूारति है । 


जगतमें जो उत्तर विशा है वह सब जानते ही हैं, यही उत्तर 
दिशा व्याक्तिके शरीरमं बायी बगल है, राष्ट्रमें उत्तर दिशा घनो- 
त्पादक कारीगर वर्ग है, ऋतुओंमें उत्तर दिशा शरहतु है, महिनोंमें 
अश्विन कार्तिक मास हैं, वर्णोम सच्छुद्“ोंका कारीमर वर्ग है, 


१९८ संध्योपासना । 


छंदोंमें अनुष्ठप्‌ छंद, मावनाओंमें उच्च-तर होनेकी महत्वाकांक्षा 
है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है।इस दृष्टिसे 
सर्वन्न उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ले सकते हें । 


शो शो | ० री 4६ श् 
दक्षिण दिशाका विभात। 

“छत” घातुसे “वक्ष, दक्षिणा, दक्षता दाक्षिण्य” आदि शब्द बने 
हैं। इसीशब्दसे ग्रीक शब्द 0०508, लातिन शब्द 06:0#', तथा 
इंग्लिश शब्द 0०5७०, 0०घंटप9 बने हैं। इन शब्दोंके अर्थ भी 
“दक्ष” शब्दके अर्थक साथ मिलते ही हैं । 

“वृक्ष” घातुका अर्थ-( ३ ) बढ़ना, विस्तृत होना, ( २ ) शीक्र- 
ताके साथ अच्छा काये करना, ( ३) मिलकर उत्तम कमे करना, 
(8 ) योग्य और समर्थ बनना, (५) हलचल करना, आगे 
बढ़ना, ( ६ ) चतुरताके साथ काये करना, ( ७ ) युक्तेले शबह्का 
परामव करना और स्वकीयोंका रक्षण करना । ये ही अथे “दक्ष: 
दक्षता” आदि शब्दोंसे प्रकट होते हें। जी अपने कतेव्य बड़ी 
चतुरताके साथ उत्तम रीतिसे करता है उसको “दक्ष” कहते हें, 
अपने क्ंव्य उत्तम रीतिसे करनेके ग्रणघमंका नाम “दक्षता, 
दाक्षिण्य ” है, चातुयके साथ उत्तम रीतिसे संपूर्ण काये करनेकाः 
वेतन ' दृक्षिणा ' शब्द बतलाता है,। सीधे हाथसे उत्तम काये 
किये जाते हैं इसलिये उस सीच हाथकों ' दाक्षिण हस्त ” कहते 
हैं और सीधे अंगको ' दृक्षिण अंग ” कहा जाता है । इसी कारण 
सीधे तरफकी द्दाका नाम ' दृक्षिण विद्ञा ' है। पूर्व विशाकी 
ओर मुख करनेस उसके सीधी तरफ दक्षिण दिशा हाती है । यही 
हेतु है कि यह दिशा चातुरयकी दिशा समझी जाती है। 

दक्षिण दिशाका अधिपाति इन्द्र ' है । ( इन+द्व ) शुओंका 
विदारण करनेवालेका नाम इंद्र होता है। ( इदं+द ) इसमें सुराख 
करके अपना मार्ग करनेवालः इंद्र होता है। ये सब अर्थ बढने, 
विस्तृत हीने, मिलकर उज्नतिका काये करने, चतुरताके साथ हल 


दाक्षिण दिशाकी विभूति । १९७ 


चल करनेवालेके साधक ही हैं। शत्रुनिवारण करनेकी यह विशा 
होनेके कारण इसमें वीर इंद्की ही निःसंदेह आवश्यकता है। यही 
कारण है कि ' पितरों * का संबंध इस विशाके साथ बताया जाता 
है। * पितर ” ( पातृ ) संरक्षक होते हैं। अपनी शक्तिसे सबका 
संरक्षण करना पितरोंका काये है। इस दिशामें- 
दक्षिणायां दिशि, अविष्यदो नाम देवा$, 
तेषां काम इषव३ | अथ, ३॥२१।२ 

वक्षिणदिशामें “ अविष्यु ” नामक देव हैं और उनके इषु “काम? 
हैं। इस मंत्रका “ अविष्यु ? शब्द पितर शब्दका ही भाव बता रहा 
है, देखिये-- 

पितरः-( पातारः ) -रक्षण करनेवाले । 

अविष्यचः-( अवनशीलाः :-रक्षण करनेवाले । 

* पिता ” दब्दका अर्थ ' अविष्यु ? ही है। “पिता ! के साथ 
“ काम ! इषु होना ही स्वाभाविक है क्यों कि काम होनेके पश्चात्‌ 
द्वी पितृत्व प्राप्त होना संभव है। जो कामविकारसे रहित होंगे 
उनको पितृत्व भाप्त नहीं हो सकता । यद्यपि पित॒त्वके साथ काम- 
विकारका होना अत्यंत आवश्यक हैं, तथापि “ सं-यम ”? अथवा 
थयम' सी अवश्यमेव पितृ शक्तियोंके साथ रहता ही है और पाठक 
विचार करेंगे तो उनको स्वयं ही पता लग जायगा कि ' काम 
के साथ सं+यम' किंवा 'यम' न रहेगा, तो बडा ही अनर्थ होगा ४ 
यही कारण है कि पितरोंके साथ ही यम रहता हे, देखिये-- 


दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणों पयावर्तेां । 
.-“यमः पितृमिः....शम बहुले नियच्छात्‌ ॥ 
अथव., १२।३।८ 


“पितरोंक साथ यम बहुत ( शार्म ) खुख देता है।” अथोत्‌ 
पितरोंके कामविकारके साथ यदि सं-यम न रहा तो बडा ही 


२०० संध्योपासना । 


दुश्ख होगा | यह चातुर्यकी वृक्षिणदिशा है, ( नक्षमाणो ) प्रगति 
करनेवाले और वृद्धि चाहनेवाले जो होंगे, उनको (परि+आवर्तिथां) 
आवतेन अर्थात्‌ पुनः पुनः प्रयक्ष करना चाहिये, लिद्धि मिलनेतक 
पुरुषार्थ करना उचित है | इस प्रकार यह दक्षिणदिशा प्रयक्ष ओर 
पुरुषार्थकी दिशा है । प्रत्येक वेहमें--- 


* दक्षिणायां दिशि दक्षिणं”“पाश्वेम्‌ ॥ 
अथ, ४|१४॥७ 
' “दक्षिण अंग दक्षिण दिशामें रहता है । ” यही शरीरमें दक्षिण- 
द्शाकी विभूति है। तथा-- 
दक्षिणां आरोह “४ त्रिष्ठुप्‌ ““ग्रीष्पऋतु: 
क्षत्रे द्रविणम्‌ ॥ य. १०१ १ 


“दक्षिण दिशा, तिट्ठुप्‌ छेद, भीष्म ऋतु, क्षात्रधन”' इनका पर- 
स्पर संबंध है । अथात्‌ छंदोंम त्रिष्रपच्छेद, ऋतुओमें ग्रीष्स ऋतु, 
घनोंमें क्षात्रवीय ही दक्षिण विशाकी विभूति है | दिनके समयमें 
दोपहरका समय,' आयुष कीरत्वके साथ रहनेचाला तःरुण्य, महि- 
नमिं ज्येछ और आष।ढ मास, आश्रमोंमें ग्रहस्थाअ्रम, पुरुषाथोंमें 
काम ओर अथे, मावनाओंम वीरताकी भावना आदि सब 
ही दक्षिणविशाकी विभूति है । पाठक उक्त प्रकार विचार करेंगे 
तो उनको अन्य स्थानकी विभूति था विद्ित हो सकती है। 


घुव दिशाकी विभूति । 


“घर” घातुका अर्थ “गाते और स्थिरता ” है गातिके साथ 
स्थिरता, हलचलके अंदर शांति अथवा युद्धके अंदर भी स्वस्थ- 
ताका भाव इस घातुम हे | “ छुब ” शब्द भी उक्त भाव ही हैं। 
निश्चित, हढ, मजबूत, अचल, स्थिर, हमेशा रहनेवाला, सनातन, 
िश्चयात्मक, सामथ्यंवान, आदि भाव इस दाब्दम हैं ! मनुष्यकी 


ध्रुव दिशाकी विभृति । २०१ 


उच्चनतिमें इन गुणोंकी कितनी आवश्यकता है इसका वर्णन कर- 
नेकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्यों कि सब ही जानते हैं कि 
इन गुणोंके विना कोई किसी प्रकारकी भरी उन्नाति प्राप्त कर ही 
नहीं सकता | 
शरीरकी स्थिरता और उन्नति प्राणिमात्रके पेटकी उत्तम अब- 
स्थापर अवलंधित है'। पेटकी पचन शक्ति उत्तम होनेपर शरीर 
घछुब अर्थात्‌ बढ और हमेशा रहनेवाला बन सकता हैं। इसलिये 
शरीरमें दक्षिणद्शाकी विभूति पेटही है, इसलिये कहा है कि-- 
धरुवायां *“पाजस्यं ॥ अथ. ४।१४।८ 
“ शव विशामे पेट ” है। रारीरकी सब स्थिरता, दृढता, शक्ति, 
बीये आदि सब पेटके व्यापारप्रर अवलंबित है | अथर्व रू, २।२६ 
तथा २११७ में कहा हैं कि दक्षिणदिशाके इषु “ओषधि और 
वनस्पति ” हैं । शरीरके स्वास्थ्यकी दृष्ठिसयह बिलकुल ठीक 
है, क्‍यों कि साधारण दश्ामें ओषधियां, वनस्पतियां शाक माजी, 
अन्न, फल फ़ूल पाप्त होनेपर ही मनुष्य जीवित रह सकता है 
आओऔर रोगोंको दूर कर आराम प्राप्त कर सकता है । अथांत मनु- 
"' भ्यकी हलचल ओर उसकी हृढताका साधन ओषधि वनस्पति- 
यांही है । 
हेमनत ऋतु शवद्िशाकी विभाति है । ऋतुओंमें ऋतुमानकी 
इश्िसे हेमंत ऋतु ही स्थिर है।न इसमे बडी गर्मी होती है, न 
बढी सदी है, न वर्षाका कष्ट हे, सब प्रकारकी समता इसमें है, 
इसलिये इसको ध्व ऋतु कहते हैं। इस घव पव्शाके विषयर्मे 
पिम्न सत्र देखिये-- 
घुवेयं विराड्‌'' “देवी अदिते विश्ववारे' * । 
अथ., १९१॥३।१ १ 
“४ यह पृथिवी ही घुवा है, यही (वि-राद ) विराद दिशा है । 
यही विश्ववारा अदिति देवी है।” प्रथिवीका नाम ही छुवा है 
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क्यों कि गतिके साथ स्थिरता इसमें है । यह भूमि स्वर गाति- 

हि. 8 जा [40] च 
मान है परंतु स्थिर ही प्रतीत होती है । यह भूमि आदिति हैं क्यों 
कि यह अदन अथांत भोजन देती है । सब प्रकारके कष्ठोंका 
निवारण करनेवाली यह भूदेवी है। घ्रुव दिशासे यह मातृभूमि ही 
बताई जाती है । मनुष्योंकी स्थिरता मातृभूमिके कारण ही होती 
है । मनुष्यजातीके वेयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरोष्ट्रीय 
हलचलोंका स्थान मातृभूमि ही है। मातृर्भमिकी उपासना जो 
जाती योग्य दिशासे करेगी वही गतिमान, प्रततिशील और स्थिर 
हो सकती है, वही जाति हमेशा रहेगी और अभ्युदय प्राप्त करेगी। 
इस अकार इस द्शिाकी विभूति हे। 


५ छा एक 
ऊध्वे दिशाकी विभूति । 

“ऊध्व” शब्द उच्चताका बोध करता है। इसका अर्थ--“खडा, 
सीधा, बहादुर, खरा, सच्चा, आला, उच्च, ऊंचा, उच्च पदके योग्य, 
श्रष्ठ, बहुमूल्य, पावन, उन्नत, कुलीन ” आदि है । इस उच्चपदकी 
जो दिशा है वह ऊध्व दिशा है। हरणक मनुष्य उच्चता बतानेके 
लिये अपना हाथ ऊपर ही उठाता है, आकाशकी ओर उच्चता 
है, यह कल्पना रूढ होनेके कारण आकाशकी तरफ़क्री दिशा 
ऊध्व दिशा कहलातोी है । 

उच्चदिशा के साथ बृहस्पतिका संबंध है। सब बहस+पति अर्थात्‌ 
ज्ञानपतियोंकी ही उच्चदिशा हो सकती हे। तात्पर्य अज्ञानीकी 
उच्चगाति होना सर्वथा असंभव है | अर्थात्‌ जनतामें ऊर्ध्व दिशा 
ज्ञानी जन ही हैं । 

आकाशका नील और श्वेत वर्ण होता है, यही ' भ्वित्र ” रंग 
संपूर्ण रंगोंमं ऊध्ये दिशा बताता है । इस कारण उच्च गांति संपन्न 
महात्मा लोगोंका वर्णन “घवल यश ” से होता है। घबलता, 
श्वेतता, शुभ्रता यह उच्चताकी सूचक है । निर्मेलता करनेबाला 
जल वृष्ठिस प्राप्त हाता है ओर वृष्ठटि ऊपरसे होती है, इसप्कार 
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उच्चता, निरमे्ता और ऊध्वंताका परस्पर संबंध है | विभूति देख-- 
नेंके लिये इतना ही खुक्ष्म संबंध पर्याप्त है। 

'ऋतुओमें ऊध्वे दिशाका सूचक शिशिर ऋतु है । शीतता, शीत- 
लता आदिका द्योतक यह ऋतु है । शांति और शांतता इससे 
सूचित होती है। ऊपर शीतता है इसका अनुभव पहाडोपर जाकर 
मिल सकता हें। निम्न भूमिपर गर्मी रहती है परंतु पहाडकी 
चोटीपर सर्दी रहती है, इसप्रकार ऊध्येताका शीतता अथवा 
दांतिक साथ संबंध है। महिनोंमें शिशिरऋतु्के अलुकूछ माघ 
फाट्मुन मास इस दिशाके सूचक हैं । 

प्राणीके दरीरमें ऊध्व दिशा प्रष्ठ बंश अर्थात्‌ पीठकी रीढकी 
हड्डीमें है । देखिये-- 


उध्यायां दिशि"“आनू्‌क्यं |. अथ- ४।१४।८: 


“४ ऊध्वे विशाम ( आनूक्यं ) प्रष्ठवंश है। ” इसकी सत्यता योग- 
शास्त्रमें पक्‍ित्यक्ष है । योगानुष्ठानसे जो ऊध्वेंगति होती है वह इसी 
पृष्ठवंशस होती हे । प्रणणायामादि साधनों द्वारा प्राणका प्रवेश इस 
पृष्ठम॑शके नाडियोम होता है ओर जेसा जेसा नियमानुकूल अभ्यास 
हो जाता दे बेसी एक एक उच्च भूमिका प्राप्त होकर, सबसे ऊध्वे- 
गति बह्मलाकमें अरथात्‌ सिरके स्थानमें हो जाती हें। यही ब्रह्म- 
सभा, दवसभा, इंद्रसमा आदि नामसे प्रसिद्ध है। मेरुपबंतपर जो 

, बह्मसभा हे वह यही है। तात्पर्य पत्येक मनुष्य देहमें पछवंद किंवा 
मेरुदंड जो पीठकी रीढ़ हे वह इसप्रकार ऊर्व गतिका सूचक है। 
पृष्ठचेशकी सबलता पर ही वेहका सामर्थ्य है इत्यावि बातोंका यहां 
अनुसंघान पाठक कर सकते हैं । 

इसप्रकार जहां जहां उच्चता, ओेष्ठता, सरलता होगी वह ही 
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'ऊण्वे दिशाका स्वरूप समझना उचित है। इसप्रकार विचार करके 
इस विशाक्री विज्ञाति पाठक जान सकते हैं । 

छः क्शाओंकी विभूतियां देखनेके लिये पाठक छः विशाओंके 
छः गुण मनमें घारण करें | पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, छुबव, ऊध्वे 
इनके क्रमशः “ प्रगति, दक्षता, विश्रांति, उच्चता, स्थिरता ओर 
सरलता ” इन छ- शुणोका मनन करनेसे उक्त दिशाओंकी विश्व 
तियोंका पता लग सकता है। जहां जहां इन गुणोंका जिस प्रमा- 
शसे अस्तित्व होगा, उस प्रमाणले वहां वहां उक्त दिशाओंकी 
विभूति समझनी चाहिये। सत्र शुण साम्यसे ही विभूति पहचानी 
जाती है | इस रीतिसे सर्वत्र विभूति-योग देखनेका अभ्यास होनेसे 
चैढ़िक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। इस दइृष्टिक भाप्त हानेसे अन्य 
देवताओंका विज्ञान होनेमें भी चडी सहायता हो सकती है, इस- 
लिये इस विषयमें इतना विस्तारपूर्वक लिखा है । 


0 को (६ 
शतपथम [दशावणन । 
इस विषयकी समाप्ति करनेके पूवे शतपथका दिशावणन देख- 
नेकी आवश्यकता है-- 
प्राची हि देवानां दिक्‌....। ६ | तस्मादू ह न 
प्रतीचीनशिरा; शयीत । नेदेवानमिप्रसाये 
शया इति, या दक्षिणा दिक्‌ सा पितुर्णा, 
4 ए कप 
या प्रतीची सा सपांणां, यतो देवा उदच्चक्रग्नु 
सेषाउहीना' योदीची दिक्‌ सा मनुष्याणां... ॥ ७॥ - 
“ देवोंकी पूर्व दिशा है, इसलिये पश्चिम दिशाकी ओर सिर 
करके सोना उचित नहीं है क्‍यों कि देवोंके सामने पांव फैलाकर 
सेते नहीं । दक्षिण दिशा पितरोकी, पश्चिम दिशा सर्पोकी और 
उत्तर दिशा मनुष्याकी है। ” यह वचन यहां इसलिये दिया है कि 


उपस्थान | २०५ 
शतपथ ब्राह्मणके मतानुसार प्रत्येक दिशाके साथ कुछ विशेषता 
है यह इस वचनसे बताना हे। पूवं विशाकी ओर पांव करके 
सोना नहीं चाहिये ऐसा उक्त वचनमे स्पष्ट कहा है, दक्षिण 
विशाकी ओर पांव न करनेंकी रूढि इस समयतक चली आती 
हैं। इसालिये विशिष्ट दिशाकी कुछ विशेषता ब्राह्मण ग्रंथकारोंके 
मनमें थी ऐसा स्पष्ट पतीत होता हे | इसले यह अलुमान हो 
सकता है कि संध्या करनेके समय विशेष दिशाकी ओर मुख कर- 
नेका भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य ही होंगा। पाठक इस 
विषयमें अधिक सोचें । 


उपस्थान । 


€ उप-स्थान ! का अथ ' समीपके स्थान पर बेंठना ? अ्थांत्‌ 
ईश्वरके पास होना, उपास्यके पास जा कर बेठना। परमेश्वर 
सर्वत्र है इस लिये यध्पि सब लोक स्थानसे उसके पास ही हें, 
कदापे दूर नहीं हो सकते, तथापि ज्ञानल और मनकी भावनासे 
परमेश्वरके पास जानेका यहां तात्पये है । ' में अब परमेंश्वरके 
पास पहुंचता हूं, अब भे दूसरे किसीके साथ संबद्ध नहीं हू, केवल 
परमेश्वरसे मेरा मेल है । ” इस प्रकार सनकी मावना अब करना 
चाहिए । मेरे चारो ओर अंदर बाहर परमात्मा है, उसके अभय 
स्थानमे में पहुंचा हूं, यही विचार इस समय मनमें घारण करना 
चाहिए | किसी प्रकारका संवेह न घारण करते हुए उक्त विचार 
मनमें करनेसे थोंडे ही समयमें ऐसा अनुभव होने लगता है, कि 
में इस जगतसे भिन्न स्थान पर पहुंच रहा हूं, और किसी अछो- 
»किक अवस्थाको प्राप्ति मुझे हो रही है । इस अवस्थामें यदि एक 
क्षणमात्र मनमें विकल्प आ जायगा तो फिर जाग्रतिकी अवस्था 
प्राप्त होती है । इस लिये मनले विकल्‍प भसावनाकों हटानिका 
अवश्य यत्न करना चाहिए । और जहां तक हो सके वहां तक 
जगतके मानका विस्मरण करनेका यत्न करना चाहिए | यह 
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अवस्था प्रयत्नस झुसाध्य है, परंतु जो मनुष्य इस संधि अवस्थाके 
समय अपनी तकदाक्ति जारी रखेगा, उसको इस अभोतिक अब- 
स्थाकी प्राप्ति असंभव है । ' मनसा परिक्रमा ? के मंत्रोंद्वारा मानव 
जातिकी सेवा करनेका भाव हढह होनेके पश्चात्‌ ही परमेश्वरके 
पास उपासक पहुंचता है यह बात इस स्थान पर ध्यानमें रखने 
योग्य हू । 

इस अमोतिक अवस्थामें जानेंके समय विविध प्रकारकी अक- 
हिपत घटनाए सम्मुख आ जाती हैं। परंतु उनका भी विचार 
छोडना चाहिए। उनका विचार करनेस फिर वही जाग्रतिकी 
अवस्था आजाती है । जिस समय उपासक जाग्रुतिका भान 
छोडता है, और सन्म्ुख आनेवाली अकल्पित घटनाओंका भी 
विचार नहीं करता, तब वह उच्च अवस्थामें पहुँचता है, कि जहाँ 
जानेस उसका अभोतिक आनंदकी प्राप्ति होती है, और जिस 
अवस्थाम उसको समयका भान भी नहीं हाता । 

उपासनाका यही फल है | यह अवस्था प्राप्त करना हरणकका 
निसगंसिद्ध अधिकार है | इसी अवस्थाकी प्राप्तिके लिय संध्या की 
जाती है। परंतु छोक समझते हैं के केवल सं॑ध्याके मंत्र रटने- 
मात्रसे सब कार्यभाग हो सकता है। यह श्रम है । संध्याके मंत्र 
कहने मात्रस कभी कायभाग नहीं होगा । उसके छिये मनको 
प्रतिदिन (ध४४।॥7४8) खारिक्षित करना चाहिए । यही ( ६४४77798 ) 
संध्याके सम्रय दिया जाता हैं। जो प्रयत्नसे अपने मनपर खुस 
स्कार डालेगा वही उक्त अवस्थाका अनुभव प्राप्त कर सकेगा । 
संध्याका प्रदशन करनेवाले ओर केवल प्रचारार्थ संध्याका न, 
करनेवाले न केवल पीछे रहेंगे परंत नीचे गिरेंगे । यह बात , 


एक धार्मिक मनुष्यकी अच्छी प्रकार ध्यानमें रखनी चाहिए । - हे 


अब उपस्थानका प्रथम मंत्र देखिए। इस प्रथम मंत्रमें उक्त अनुभ- 
वका कम उत्तम रीतेसे बताया है। इस क्रमक्रा विचार करनेसे पूर्व 


इस मंत्रकी एक विशेषता बतानी है । यह मंत्र 'शब्द-चित्र' अथवा 
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झब्दारंकार ' का एक उदाहरण हे । जो कहते हैं कि शब्दारुंकार 
वेदमें नहीं है उनको यह मंत्र अवश्य देखना चाहिए बेदमें इसले 
भी बढकर राब्दालंकार हैं, उनके उदाहरण वेनेके लिये यहां स्थल 
नहीं हैं । इसी मंत्रमें ' उत्‌ , उत्तर, उत्तम, ? पढ़ोंका स्थान देखिए, 
मंत्र पहनेके समय ये शब्द कितना आराम देते हें, इसका विचार 
कीजिए, आरामके साथ साथ कुछ विशेष उच्च भाव की सूचना 
भी पाठकोंके मनमें उत्पन्न होती हैं यह भी यहां भूलना नहीं 
चाहिएण। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहां केवल “ शब्दचित्र 
ही नहीं है आपि तु साथ ही साथ अर्थालंकार भी द्धे। शब्दकी 
विशेष रचनाके साथ अर्थका गौरव भी इसमें थाया जाता है। 

इस मंत्रके भारंभमें ' उत्‌ ” पद है, मध्यमें “ उत्तर ' पद है और 
अन्तमें ' उत्तम ' पद है “उठ, उत्तर, उत्तम ? ये पद उन्नातिका कम 
बता रहे हें । 'तर, तम! प्रत्यय एणकसे दूसरेकी अष्ठता बताते हैं 
काल तीन अवस्था बता रहे हैं और णएकसे दूसरी अवस्था 
अष्ट दूं! 


देव देवत्रा सूर्यमगन्म उ कक ०००७७ 'क्ष' 898० ०१०० मं 

ज्यात  रुत्तमस् ? है| / 
| ईश्वर ।' 
हे फ 

रुबवः पहश्यत 'उत्तरम ? ॥ उप्र 

भेद: रा के 

"किए  “यं तमसस्पार ४ उत्‌ 

न प्रकृति 


पूर्व स्थलमें जाग्रतिकी एक अवस्था बताई है । उपासना करते 
करते एक मध्यम अवस्था प्राप्त होती है, ओर पश्चात्‌ तीसरी उच्च 
अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा कहा गया है | उक्त तीन अवस्थाओंकी 
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सूचना ' उत्‌, उत्तर, उत्तम ” ये शब्द यहां दे रहे हें । पहली साधा 
रण अवस्था है, दूसरी मध्यम अवस्था हे; और तीसरी उत्तम 
अवस्था हे । मंत्रम उक्त तीन शब्द तीन स्थानोंमें इसी लिये रखे 
हैं कि उपासकोंको प्राप्तव्य स्थानकी ठीक कल्पना आ जावे तथा 
उपासक बीचकी अवस्थामें ही न रहे क्यों कि वह बीचकी अब- 
स्‍था है न कि उत्तनत्त अवस्था ' देखिए बेवदिक शब्द रचनाफी 
गेभी-ता कितनी अद्भुत है । 


* बय॑ तमसः परि उत्‌ ” हम सब तम अर्थात्‌ प्रकृतिके परे ऊपर 
चर । यह मंत्रका पहिला कथन है। जाग्रुतिकी अवस्थामें जो 
प्रकरतीकी चमक दीखती है उससे ऊपर उठनेकी सूचना यहां 
मिलती है | 'तम' दाब्द 700708) तेश्नोरा०४5, ॥प्र४०0 मानसिक 
अंधकार, श्रम, 270737086 अज्ञान, प्रकृति आदिका द्योतक है » 
इससे ऊपर उठना चाहिए, प्राकृतिक जगतका जो कुछ अनुभव 
है वही सब कुछ नही है, उसस अ्रष्ठ अनुभव भी है जो मानासेक 
अज्लानके ऊपर उठनेसे प्राप्त हो सकते हैं । यहांका उत्‌ गाब्द इस 
प्रकार ऊपर उठनेकी सृचना दे रहा है । 


6 उत्तर स्वः पश्यन्तः !' अधिक उत्कृष्ठ स्वात्म तेजका अनुभव 
लेते हुए ऊपर चढते हैं। यह मंत्रका द्वितीय कथन है । यह मध्यम 
अवस्था है। प्रकृतिके चमत्का रोंका भान इस अवस्थामं नहीं हे, केवल 
स्वस्वरूपका अनुभव है । पक्कातिकी जडता छूट गयी है, आत्माकी 
तेजस्विता यहां प्राप्त हो गई है। यह अवस्था निःसंदेह “ उत्तर ! 
अथात्‌ अधिक उच्च हे, परंतु सबसे उत्तम नहीं है, क्यों कि तजके 
सत्रोतके मूलमें हमें पहुंचना है, वहां तक हमारी गती नहीं हुई । 
यदि हम इस बीचकी अवस्थाम रहेंगे तो बीचमें ही रहेंगे, इस 
लिये यहांस भी ऊपर उठना चाहिए | 


* उत्तम ज्योतिः अगन्म ।' उत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ ज्योतिको 
प्राप्त करेंगे । यह तीसरा कथन है । पूव दोनों अवस्थाओंके पश्चात्‌ 
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जो ओेष्ठ अवस्था प्राप्त होनेवाली थी वह्द यही हैं। ' रहये देव ” 
सव प्रकाशक दिव्य आत्माके तेजकी प्राप्ती यहाँ होती है । सबसे 
उत्तम यादि कोई अवस्था है तो यही है । 


इस अवस्थाकी प्राप्तिके विषय अधिक लिखने की आवश्यकता 
नहीं है। क्यों कि यह अनुपम अवस्था है इसी लिये मंत्रम इसका 
' उत्तम ? राब्द्ले वर्णेत किया है। उपस्थान अथवा उपाखना 
करनेफे पश्चात्‌ जो कुछ प्राप्त होना था वह यही है | 


उपस्थानका दितीय मंत्र--' ज्ञानी लोक खबको ज्ञान वेनेके 
लिये उस स्वेज्ञ दिव्य परमात्माका अनुभव लेते हैं ।” यह भाव 
इस मंत्रका है | ज्ञानी गुरुजन ही परमेश्वरके सच्चे झंडे हें । 

< जात -वेदस देव ! ' केतवः ” ये शब्दः परमात्माके झोतक हैं । 
( जात ) बने हुए पदाथे मात्रकी यथावत्‌ ( बेदर्स ) जाननेवाला 
जो देव होता हे वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही हे । उसको ' केतवः 
अथांत्‌ भज्ञावान्‌ लोक उत्तम रीतिसे जानते हैं। अथवा ये अनु- 
भव लेनेवाले महात्मा लोक ही उस परमात्माको दशोनेवाले केतु 
अर्थात्‌ झंडे हैं। जिस प्रकार पताकाएं अथबा झंडे उत्सव स्थानका 
बोध कराते हैं, उसी प्रकार महात्मा लोक, साधुसंत सज्जन ही 
उस दिव्य परमात्माके झंडे हैं अर्थात्‌ उसके सूचक हैं | इस लिये 
परमात्माका ज्ञान उनके पास जानेसे प्राप्त हो सकता है । उनके 
प्रेमपूर्ण हृदय परमात्माका ज्ञान वेनेके लिये अत्यंत योग्य हें । 

“ भक्तोंके हृदय रूपी झंडे हैं कि जो ऊपर उठाये जाते हैं इस 
लिये कि सर्वक्ष विव्य परमेभ्वरका स्वरूप सब लोकोंकों ज्ञात 
हो ।” यह आदाय उक्त मंत्रका वास्तव रूपले है । 


उपस्थानका तृतीय मंत्र-- सब दिव्य पदार्थोको बल देंनेवाला, 

खब प्रकाशकोंका प्रकाशक, सबका अंतरात्मा मेरे अंतःकरणमें 

उदयको आप्त हो !” यह इच्छा इस मंत्रमें है। यही मक्तकी प्रबल 

इच्छा होती है । भक्तके अंतःकरणमें यकि कोई इच्छा होगी तो 
श्8 गह 
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यही है । सब स्वार्थ की इच्छायें पीछे छोड कर परमात्माका 
सच्चा मक्त इसी एक प्रबल इच्छास आगे बढ़ता है उसकी सब 
सिद्धि इस इच्छाकी प्रबछता पर ही निर्भर है । इस समय उसको 
सर्वत्र परमात्माकी शक्ति दीख रही है । सब जगत॒के अंदर जो 
मूल शक्ति हे वह परमात्माकी आत्मशक्ति ही है, जो सयेके अंदर 
तेज स्थापन करती है, जिसने अप्लिके अंदर अकाश रखा है | जलमें 
जश्ीतगरण जिसने रखा है तथा जगतके अन्य पदार्थों भिन्न 
सिन्न गुण जिसने रखे हैं, वह परमात्माकी अद्वितीय शक्ति 
दी है । जिसके होनेसे सबका अस्तित्व है ओर जिसके न होनेसे 
किसीका अस्तित्व नहीं हो सकता, इस प्रकार सर्व समर्थ और 
सबसे श्रेष्ठ जो परमात्मा है उसीका ध्यान, मनन और चिंतन 
करना योग्य हैं । तथा उसके अद्भुत अपार शुणोंकी अपने अंदर 
आरण करना इस साधनका काये है। 

उपस्थानका चतुर्थ मंत्र--अब यहां उपासक कहता है कि 'वह 
दिव्य पवित्र ज्ञान तेज मेरे अंदर उदित हो गया है " उसको अब 
अनुभव होता है, कि उस परमात्मांक तेजका अपने अंदर उदय 
छुआ है, वह परमात्मिक तेज ' शुक्र ' अर्थात्‌ पवित्र और दीयंवान 
अथवा बलवान है, और वही सच्चा “ चक्षु ” अथांत्‌ ज्ञान नेत्र है । 
किव्य दृष्ठिका वही साधन है । मनुष्यकी एक साधारण लोकिक 
इष्टि होती है, ओर दूसरी श्रेष्ठ दप्ठि उसको विशेष अभ्याससे प्राप्त 
होती है। वही श्रेष्ठ दष्टि चक्षु शब्दसे यहां वर्णन की गई्ट हे । इस 
फ्वय चक्षुका खुल जाना ही संध्याका परम साध्य हे । 

जब उपासककी विव्य दृष्टि खुल जाती है, तब वह कहता है 
कि (१) में सो वर्ष जीवित रहकर जत्तम इष्टिसे सब जगत॒का 
निरीक्षण करूंगा, (२) सौ वर्षपर्यंत पूणं आयुका अनुमय लेता हुआ 
उत्तम पुरुषाथ करता रहूंगा, (३) सो वर्षपर्यत अपनी अझरवण 
बक्तिसे उत्तम उत्तम उपदेशोंका ग्रहण करता रहूँगा, (8) 
सो वर्षपर्यंत प्रवचन करता रहूंगा अथांत्‌ जो ज्ञान भाप्त होया 


कि 
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डसका दान दूसरोंके हितके लिये करूंगा, (५) सो वर्षपर्थंत 
अदीन अर्थांत्‌ बलवान रहेगा, दीनता मेरे अंदर कभी नहीं रहेगी; 
उत्साह वीर्य और बल मेरे अंदर सदा रहेगा, इतना ही नही परंठ 
“(६ ) सो वर्षले अधिक आयु में प्राप्त करूंगा और उस अधिक 
आयुर्मे उसम उत्तम पुरुषाथ करता रहूंगा । 
इस प्रकारकी प्रवल पुरुषार्थकी इच्छा इस मंत्रमें यहां कही 
है। जब जीवात्मा उपासनासे निरमेय बनकर परमात्मा ही 
विचरने लगता हे तब उसके अंदर दीनता और हीनताके विचार 
कभी नहीं आ सकते । क्‍यों कि वह पूर्ण उत्साहमय परमात्म 
तत्वके साथ संमिल्ित छुआ होता है । निरुत्साह और 
वीनता उसके पास नहीं आ सकतीं । यह जीवात्मा अब 
निर्भय, स्वस्थ, शांत, उत्साही पूर्ण पुरुषार्थी बन गया है । उसको 
अब कोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती । क्षणसंगुरताके निरु- 
स्साही विचार उसके पास अब नहीं आ सकते । पूछे निर्भेयताके 
उत्साही विचार ही अब उसके पास स्थिर रह सकते हैं । उसमें 
अब इतना उत्साह होगा कि जो मनुष्य उसके साथ इस समय 
होगा बह सी उसीके अनुसार उत्साहमय हो सकेमा | इतना उसका 
अमाव हो सकता है । अब इस मंत्रके साथ संध्याके पारंमके 
मंत्रोंकी संगति देखनी दे । 
(१ ) पश्येम शरदः शतं। चक्षुः। चक्षुः। अक्णोर्मे चक्षुरस्ठ । 
(२ ) जीवेम शरदः शत ! प्राण: । प्राणः। नसोर्म प्राणो5स्तु । 
(३ ) शणुयाम दारवः दाते । ओजे। ओत्र । कणयोमें श्रोज्रमस्तु ' 
 “_ 8 ) अत्रवाम शरवः शत । याकवाक़'कंठ॥ वाडय आध्येडस्तु । 


दम बलभसतु 
(५) अदीनाः स्याम . $ आह 
१ दारकः दाल ४ (बाहुम्याँ यशो बलं। ४ 66202458- 8 ५8 + 
तनूस्तन्‍्या भे सह सनन्‍्तु 


६ ९ ) सूयञ्य शरपः शतात ५ 
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इस कोष्टकलसे पता लग जायगा कि अंतिम मंत्रके प्रतिीकके साथ 
प्राथीमक वाक्योंका किस प्रकार संबंध है, और एक दूसरेके संबं- 
घसे हरणक वाक्यका किस प्रकार अर्थ करना उचित है। चक्ष- 
रादि अवयव उत्तम अबस्थामें मेरे शरीरमें सो वर्ष रहें हत्यावि- 
प्रकारकी इच्छा जो संध्याके प्रारंभिक वाक्योंमें प्रकट की थी, 
वही संध्याके अंतिम मंत्रमें प्रकट हो गई है । इससे सिद्ध है कि 
बीचके प्रकरण सी दीघ आयु, उत्तम बल, श्रेष्ठ आरोग्य, अप्रतिम 
वक्‍तृत्व आदिका साधन करनेवाले हैं । इससे संध्याका उद्देश 
विवित होता है। ब्रह्मज्ञानका उद्देश अथर्व वेदने बताया है-- 


यो वे तां ब्रह्मणो वेदामतेनाव॒तां पुरम ॥ 

तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्न चक्लु; प्राणं प्रजां ददु।॥ २९ ॥ 

न वे तं चक्षुजहाति न प्राणो जरसः पुरा ॥। 

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते | ३०॥ 
अथवे. १०।२ 


“जा उपासक भक्त अमृतसे वेष्टित त्रह्मकी नगरीको जानता है, 
उसको ब्रह्म और ( ब्ाह्या: ) बह्ाजनित इतर वेवता चक्षु, प्राण 
और प्रजा देते हैं। चक्ल॒रादि इंद्रिय, प्राण अर्थात्‌ आयु वृद्धावस्थाके | 
पूर्व उसको नहीं छोडते जो बरह्मकी नगरीको जानता है।” ह 

ब्रह्मशानका फल यहां वर्णन किया गया है (१ ) पूर्ण आयुकी 
समाप्ति तक उसकी इंद्रिया क्षीण नहीं होती, ( ९) उसकी दीर्घ 
आयु होती है, और ( ३ ) उसकी भ्रजा उत्तम होती है। ये तीर 
फल. ब्रह्मज्ञानके हैं। इस अथर्व वेद मंत्रका संबंध यहां छगा कर ' 
देखिए तो ' पश्येम दारदः शर्ते ” यह भी बह्नज्ञानीकी आकांक्षा 
प्रतीत होगी।अंतःकरणमें विव्य ज्ञानचक्का प्रकाश होनेके पश्चात्‌ 4 
उक्त इच्छा है अथांत ब्रह्मज्ञान होनेके पश्चात्‌ उक्त इच्छा है।.! 

वेदके धर्मले हरण्क मनुष्यका कतव्य है कि वह दीर्घ आयुके लिये - 
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भ्रयत्त करे । दीघे आयु, आरोग्य और छुसंतान ये तीन बातें ऋद्म- 
'ज्ञानीको सुरक्षित करनी चाहिये अथवा जो ब्रह्मज्ञानी होता है 
उसके लिये ये तीन बातें भाप्त होती ही हैं । 

गुरुमत्र । 

शुरुमंत्रके साथ 3* भूभ्रुवः स्वः” पढ़ लगे हैं । इनका अथ 'सच्ि- 
दानंद परमेश्वर' है । ( भूः-सत्ता ) सत, ( श्रुवः-अवकहपनं ) चित, 
चिंतन, कल्पना, ( सवः ) आनंद ( 35 ) परमात्मा । सशिदानंद 
परमेश्वरका ध्यान गुरुमंत्र द्वारा किया जाता है। सच्िदानंद पर- 
मात्माही सबका एक सच्चा उपास्य है। 

“उस सकल जगदुत्पादक इंच्चरके श्रेष्ठ तैजका हम सब ध्यान 
फरते हैं कि जो हम सबोंकी बुद्धियोंको प्रेरणा करता है ७ यह 
गुरुमेत्रका आशय है।परमेश्वरकी प्रेरणा मक्तोंके अंतःकरणमें होती 

, हे, यह बात यहां लिखी है, सबसे यह बात मुख्य है + परमेश्वर- 
उपासनाका महत्त्व इसी बातमें हे | परमेभ्वरकी भेरणास अंतःकर- 
णोंकी शुद्धि होती है परंतु प्रथम इश्वरकी प्रेरणाकी धारणा करने 
योग्य अपना अंतःकरण बनाना चाहिए । 

« प्रेरक ईश्वर सबको प्रेरणा कर रहा है| शाश्वत कालसे उसकी 
प्रेरणा चल ही रही हे, परतु सब मुक्त नहीं हुए | यद्यापे गंगा बह 
रही हैं, तथापि वहां गंगास जा कर शरीरकी शुद्धि करनेका पुरु- 
षार्थ करना चाहिएण। यद्यपि वायुका संचार सर्वत्न हो रहा है 
तथापि तंग मकानोंमें रहनेके कारण वाज्ब॒का सेवन योग्य रीतिसे 
नहीं ही सकता। यद्यपि सूर्यका आयुष्य वर्धकप्रकाश सब जगतमें 
फैल रहा है तथापि घरोंकी विलक्षण रचनाके कारण उस सावे- 
भोमिक सूर्यपकाशसे कोई लाभ नहीं हो सकता । अथात विश्वकी 

'दाक्तियां यद्यपि विश्वके लामके लिये स्वेत्र फेल रही हैं, तथापि 
हम अपने आपको योग्य न बनानेके कारण उन शाक्तियोंके छामसे 


चांबित रहते हैं। वही बात परमात्माकी प्रेरणांक विषयमें सम- 
झनी चाहिए । 
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जिस प्रकार तंतुवाद्य की तारें, यदि एक स्व॒रमें मिल जायंगी 
तो एककी आवाज होनेसे दूसरीसे भी स्वयं आवाज होने रूगतीः 
है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन बुद्धि ओर आत्मा उत्तम 
प्रकारसे शुद्ध और निर्दोष हो गये; तभी परमात्माकी प्रेरणाको * 
ग्रहण कर सकते हैं; अन्यथा उस प्रेरणाका कोई परिणाम नहीं हो 
सकता । संध्याके पूर्व भागमें ज्ये तैयारी करनेकी रचना दी गई 
है वह इसी लिये है कि हमारे मन आदि परमेभ्वरीय प्रेरणाको 
स्वीकार करने योग्य बनें । 


उपस्थान तक जो विधिएँ हैं वे सब इसी लिये हैं । इस कारण 
पूर्वोक्त विधिके मंत्र केवल रटने मात्रले इष्ट छाम कदापि नहीं हो 
खकता + उन शिधियोंमें जो जो बातें मुख्यतया कतंव्य रूपसे रखी 
हैं उनकी आचरणमें लानेकी अत्यंत आवश्यकता है। तभी चित्तकी 
योग्यता जैसी चाहिए वैसी हो सकती है और परमेश्वरकी प्रेरणा 
घारण करके आत्मोद्धार करनेकी योग्यता उपासकके अंतःकरणमें 
प्राप्त हो सकती है । 

इस गुरुमत्रंके विवरणके विषयमे यजु. अ. २५ की व्याख्या अर्थात्‌ 
सच्ची शांतिका सच्चा उपाय' नामक पुस्तकमें पाठक देख सकते हैं। ' 

शुरुमंत्रके जपंके विषयमें अब यहां थोडासा लिखना आवश्यक 
है| गुरुमंत्रका जप करनेका विधान है । अर्थकी भावनाके साथ 
मंत्रका वारंवार उच्चारण करनेका नाम जप है-- 


तज्जपस्तदर्थभावनस्‌ ।. योग दर्शन । १२८ 


* मंतजंके अथंकी भावना करना मंत्रका जप होता है। ' अर्थके' 
मननमें मनको तल्लीन करना चाहिए। अथोत्‌ मनके अंदर अन्य 
कोई विचार नहीं आना चाहिए । केवल मंत्रक अर्थका मनन ही , 
मनमें रहना चाहिए। मनन जेसा जैसा बढता जाता है, और 
मनकी भावना जेसी हृढ हो जाती है, वेसा ही एक प्रकारका रस 
उत्पन्न होता है, और असाधारण आनंद होने लगता है। मंत्रार्थका 
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मनन करते करते अपने मनका प्रवेश उत्त अर्थके अंदर करनेका 
यत्न करनेसे उक्त रसकी शीघ्र उत्पत्ति होती है । जिस अर्थमें प्रथ- 
मतः कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती, उली अर्थमें मनकी तल्लीनता 
' जब होने लगती है, तब विशेष गंमीरता प्रतीत होने लगती है; 
इसके पश्चात्‌ जब अन्य सब विचार छूटने रूगते हैं ओर केवल 
वही एक विचार मनमें स्थिर होने लगता है, तब पूर्वोक्त रसका 
अपूर्य आनंद प्राप्त होने लगता है| 

अरथंकी इृष्ठिसे एकाग्रता करनेका यह ढंग है | शब्दकी हृष्ठीसे 
मनकी एकाग्रता करनेका प्रकार भी यहां लिखना उचित हे।+ 
प्रथमतः गुरुमत्रका उच्चार खुली आवाजसे करना; पश्चात्‌ उससे 
छोटी आ।वाजमें, उसके पश्चात्‌ उससे कम आवाजमें, इस प्रकार 
बिलकुल मनमें जप करने तक गशुरुमंत्रका उच्चारण करना | जब 
बिलकुल मनमें उच्चारण होने लगता है तब चित्तकी एकाग्रता हो 
जाती है । अर्थात्‌ प्रारभसे मनकी उक्त मंत्रपर ही एकाग्म करनेका 
अभ्यास करना चाहिए । अन्यथा मनकी एकाग्रता खसाध्य नहीं. 
हो सकती। 

मनमें मंत्रका उच्चार करनेकी रीति भी विचारपूर्वक ध्यानमें 
घरनी चाहिए। (९) सुख बंद करके अंदर मंत्रोआवार करना, 
जो दूसरे किसीको सुनाई न दे परंतु स्वयं अपने आपको छुनाई 
वेबे; यह एक रीति है। ( १) दूसरा प्रकार ऐसा है कि जिन्नाका 
कोई अवयवब बिलकुल न हिलाते हुए केवल मनसे ही मंत्रका 
उच्चार सनम करना । परत ऐसा ख्याल करना कि में इन 
अक्षरोंका अवण कानले कर रहा हूं । सचम॒च इस प्रकार 
केबल मानासिक उच्चारणका अवण अपने कानोंसे ही सकता 
है। कई यहां पूछेंगे कि जब अक्षरोंका बाहर उच्चार भी नहीं होता, 
उनका अ्रवण केसे हो सकता है ! इस प्रश्रका उत्तर में नहीं दे 
सकता, परंतु में यह कद सकता हूं कि केवल मानसिक उच्चारणका 
स्पष्ट अवण अपने कानोंसे होता है। और जिस समय ऐसा शअवण 
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होता है उंस समय मानसिक एकाग्रताकी पूर्व अवस्था भ्राप्त होती 
है। इससे भिन्न तीसर। एक भकार है (३) भुरुमंत्रके अक्षरोंका 
मानसिक उच्चार करनेंके समय उक्त अक्षर अपने बंद आंखोंसे 
खुखनका अभ्यास करना | जपके समय आंख बंद ही रहने चाहिए। 
बंद आंखोंसे अक्षरोका दर्शन होना असंभव नहीं है। इतना ही 
यहां में कहता हूं । मनकी प्रबल इच्छासे कुछ अभ्यासके पश्चात्‌ 
स्पष्ट अक्षर दिखाई देते हैं । इस प्रकार अक्षरोंके द्शेनले मनकी 
शकाग्मता शीघ्र साध्य होती है । 

इस यातको यहां स्पष्ट कह देनेकी आवश्यकता हैं कि एक रीति 
शक उपासकको ठीक प्रतीत होगी, तो दूसरी दूसरेकों अच्छी 
ओर सुगम प्रतीत हो सकती है। रीति ओर बविधिकी छुममता 
और कठिनता उपासकके मनकी अवस्था पर निर्भर है। कशे अन्य 
रीतियां सी हो सकतीं हैं, परंतु ऊपर उतनी ही दी हैं कि जिनका 
अनुभव लिया गया है। 

मुरुमंत्रका जप कमसे कम तीन वार करते है, परंतु केवल तीन 
वार करना आपत्कालके लिये ही समझना चाहिए । दसवार, 
अठाईस वार, एकसी आठवार आदि प्रकारस कई कहते हैं। इसमें 
मेरे विचारस संख्याका महत्व नहीं है। जितनी वार चाहिए आप 
कर सकते हैं, परंतु जप करते करते ऐसी अवस्था श्राप्त होनी 
चाहिए कि जो अभोतिक अवस्था कही जा सकती है, जिस अवब- 
स्थामें जाग्ृतिका भान हट जाता है और समयका विचार दूर हो 
जाता है । जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक किया 
छुआ जप अभ्यास मात्र अथवा साधन मात्र समझना चाहिए। 
जब उक्त भकारकी अवस्था थोड़ी ढेर तक भी प्राप्त होगी, तब 
समझना चाहिए कि जपकी वास्तविक प्राप्तव्य भूमिका प्राप्त होगई 
है । इसके पश्चात्‌ वह अवस्था देर तक रखनेका अभ्यास एक- 
निछ्ठासे होना उचित है, अन्यथा प्राप्त भूमिकामें अवस्थिति नहीं 
हो सकती । 
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शुरूमंत्रका जप करनेकी और एक रीति है। वह सी किसी 
समय कईयोंको बडी लाभ देती है। श्वास करते हुए एक वार 
मंत्रका जप करना, ओर उच्छासके साथ एक वार भंत्रका जप 
करना | श्वास और उच्छास आहिस्ते करते हुए शनेः दानेः मंत्रका 
जप क्रमपूबवंक करते रहना चाहिए । जिसका श्वास और उच्छास 
इतना लंबा नहीं होता, उसके लिये इस प्रकार भश्वासमय जप 
करना बहुत कठिन प्रतीत होता है । इस कारण ऐसे लोकोंके लिये 
यह जप नहीं है। परंतु जिनको प्राणायामका कुछ अभ्यास है 
और जिनके श्वास पर्याप्त दीघ होते हैं उनके लिये श्वासमय जपसे 
चित्तेकाग्य करना बडा खुगम ह॑'ता है। इतना ही नहीं परंतु यदि 
इनका इस प्रकार जप अधिक होने छगेगा तो ' सूर्येचक्र ' की 
स्वाधीनता प्राप्त होना बहुत खुगम होता है। नाभिस्थानंके पास 
* सूर्य-चक्र ' है । जिसकी स्वाधीनता होनेले बहुतही अच्छी और 
उच्च योगकी अवस्था प्राप्त ही सकती है। यह म्र॑थोंक्त विषय है, 
अलुभवका नहीं है, इस लिये इस विषयमें अधिक लिखना 
असंभव है : 

कई लोक भ्वासके साथ अथोत पूरकंके साथ णक मंत्र, कुभ- 
कके साथ एक मंत्र, तथा रेचक अथवा उच्छासके साथ एक मंत्र 
इस पकार प्राणायामके साथ तीन मंत्रोंका जप करते हैं; तथा कई 
ऐसे हैं कि पूरकंक साथ एक, कुंभकके साथ चार ओर रेचकके 
साथ दो वार मंत्रका जप करते हैं। परंतु यह प्रकार बहुत कठिन 
और सबको साध्य होनेवाला नहीं है । इल लिये मेरा विचार है 
कि जब तक प्राणायामका अच्छा अभ्यास न हो तब तक कोई 
इन कठिन पकारोंका अभ्यास न करें । 

शुरुमंत्रका जप शनेः शनेः करना चाहिए । तथा जो मानसिक 
जप होता है उस समय बहुतही आहिस्ते करना उचित है। तथा 
जिस समय मानसिक उच्चारके साथ अक्षर वर्शन करना हो उस 
समय तो अत्यंत शनेः शनेः करना चाहिए । शीघ्रता करनेस वैसा 
राम नहीं होता जेसा आहिस्ते आहिस्ते जप करनेसे हो सकता है। 
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जप करनेके समय निम्ष सावना मनके अंदर अवश्य घारण करनी 
चाहिए । (१) परमेभ्वरकी अद्भुत शक्ति, (१) परमेश्वरकी सर्वोपरि 
सत्ता, ( २ ) परमेश्वरके ध्यानसे उच्च अवस्थाका प्राप्त होना, (४) 
परमेश्वरकी प्रेरणा प्राप्त करनेकी आतुरता, (५) परमेश्व रकी खवे 
मंगलमयता, ( ६ ) संध्याके साधनसे परमेभ्वरीय शाक्तिकी प्राप्ति 
हीनेका निश्चय | इन पर विश्वास रख कर जपका साधन करनेस्ले 
शीघ्र फल भाप्त होता हे । 

जिस दिन जपके समय मनकी एकाग्रता होती है उस दिन सब 
व्यवहार करनेके समय (िनसर एक पभ्रकारका अपूर्व उत्साह और 
आनंद प्रतीत होता है। वह ऐिन असाधारण प्रतीत होने लगता है । 
' चिक्तकी फ़्सज्ञता ' ही इस सिद्धिका लक्षण है । निष्कारण प्रस- 
सताका अनुभव होनेसे सब जान सकते हे, कि संध्याके समय 
चित्तकी ण्काग्रता हो गई थी । 

इस प्रकार चित्तकी एकाग्रता साध्य द्वोगई तो लोकेक व्यवहारमें 
भी बहुत छान हो सकता है । सब काये ठीक भकार और विना 
वोषक हो सकते हैं। सब काये शीघ्रताके साथ किये जा सकत 
हूं। तथा अन्य भी बहुतसे लाभ होते हैं कि जिनके कहनेकी यहां 
कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारकी प्रसन्नता प्राप्त होनेसे मन- 
की विरक्षण शांति रहती है, संलारकी आपत्तिसे मन विक्षिप्त नहीं 
हो सकता, इस लिये इसको उत्तम आरोग्य प्रापत हो सकता 


है। अस्तु । 
नमन । 

उपासना कमेकी सम्राप्ति हो गईं । अब उपास्य परमात्म देवके 
लिये नमन करना है। सब कर्म नमस्कारसे ही सांग और पूर्ण 
होते हैं। परमेभ्वरके लिये यदि हम कुछ अर्पण कर सकते हैं तो 
केवल “ नमन ” ही अर्पण कर सकते हैं। नमन अर्थात्‌ पूण रीति- 
को नज्नता । किसी प्रकार अर्दकार, घमंड, गे, आदि भाव मनसें 
न रखते हुए, अपने सर्वस्वका परमात्माके लिये समर्पण करना 
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नमनका तात्पय है । जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, जिसके: 
आधारले सब कुछ हो रहा है, सबकी भलाईके लिये जो सब कुछ 
कर रहा है, पूछने ओर भार्थना करनेले पहले ही जो सब कुछ 
कर रहा है, पूछने और प्रार्थना करनेसे पहले ही जो हम स्वोकी 
आवश्यकताएं जानता है, जो सर्वेशक्तिमान, सर्वाघार, 
स्वेनियंता, सर्वक्ष, सर्वश्रेष्ठ हे, जिसने सब जीवोंकी उन्नतिके लिये 
यह सब संसार रचा है, जिसकी अपार दया सब जीवॉपर एक 
जैसी फेल रही है, वह परमेश्वर ही सबका आश्रय ओर वंदनीय 
है इसमें कया संदेह है 

“ ज्ञो शांतिका स्रोत, सबके सब प्रकारके हःख दूर करनेवाला, 
जो सबका कल्याण करनेवाला ओर सबको सुख देनेवाला, जी 
स्वयं मंमलमय और कल्याणस्वरूप हे, उसी परमात्माके लिये में 
पूर्णासे आत्म-समर्पण करता हूँ, उसीके सन्म्रख नन्न होता हूँ, 
ओर उसीकों नमस्कार करता हूं!” यह आशय इस नमनके 
मंत्रका है 

जब तक मनमें घमंड होगा तब तक आत्मिक भूमिकामें उन्नाति 
प्राप्त होना सवेथा असंभव है । गर्वको दूर करनेके लिये ' नमन 
ही एक उपाय है | घमंडको दूर करनेका तात्पये|ं कई समझते हें 
कि आत्मगौरवका पूर्ण अभाव करना । परंतु यह आशय यहां नहीं 
हे।' अ-हे ' का अर्थ ही यह है कि ' जिसका नाश कभी नहीं 
होता । ' (अ ) नहीं ( हा ) नाश अथवा त्याग ! जिस कल्पनाका 
व्थाग नहीं किया जा सकता, वही ' अ-हं ” कल्पना हे !' सब 
अमेकी सब दिधिएं अपने आत्माकी उन्नतिके लिये अर्थात्‌ ' अहं ! 
पदसे जो बोधित होता है उसकी उन्नतिके लिये हैं। जिसकी 
उन्नति करना है उसीका अभाव यदि अंतर्म हो गया, तो सच 
प्रयत्न व्यथ हो जांयगे, इस लिये गवबंको दूर करना है न कि आत्म- 
गौरवका भाव ही मिटाना हें। ' में परमात्मा को नमन करता 
हूं। '( भूयिष्ठां ते नम उाक्ति विधेम | यज्जु 8० १८ ) इसमें आत्म- 
गौरवका असाव नहीं हे। तथा इस संध्याके नम्तन मंत्र्ने भी 
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आत्मग्ौरवका अभाव नहीं है । घमंड और गवेको दूर करना और 
बात है, और अपनेपनकों मिटानेका प्रयत्न करना और बात हूं । 


अस्त । परमेश्वरके सन्म्रख नम्न होना मनुष्य मात्रके लिये 
उचित है। मनुष्यों का हित उसीमें है । कई मनुष्य यहां प्रश्ष करते 
हैं, कि एरमेश्वरसे इतना डरनेकी क्या आवश्यकता हे * उनके 
प्रश्षके उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त है, |के परमेश्वरसे डरनेके 
लिये न तो इस मंत्रमें कहा हे और न किसी अन्य मंत्रमे कहा है। 
बैकिक धर्ममें परमेश्वरके साथ उपासकका प्रेम है, न 
कि डर है ।' उपासक यहां डरके लिये नसत्र नहीं होता, 
परंतु भक्तिसे अर्थात्‌ प्रेमके कारण नम्न होता है। जिस प्रकार 
माताके सन्मुख पुत्र असीम मातृप्रेमलसे नम्न होता हे, उसी प्रकार 
सब उपासक, परमेश्वरके अमृतपुत्र, मातृपितृस्वरूप परमेभ्वरके 
सन्मुख मातृप्रमके साथ, प्रमातिशयसे, नम्न होते हें | वैदिक ध्ममें 
परमेश्वरका स्वरूप, माता, भाई, बंघु, खखा आदि प्रकारका कहा 
है। इससे पता लग जायगा कि यहां किसीकों डरनेका कोई रूबाल 
भी नहीं है । जिस प्रकार पुत्र अपने मातापिताके पास जाता है, 
जिस प्रकार भाई अपने भाईस मिलता है, ज्ञिस प्रकार मित्र अपने 
मित्रके गले लगता है, उसी प्रकार उपासक परमेश्वरंके पास जाता 
है ओर आत्मनिवेदन करता है । 

इससे वेदिक धमंमें "नमन? की कल्पना कैसी ओ्रेष्ठ और उच्च 
है, इस बातका पता छग सकता है । इस लिये यहां कोई न समझे 
कि अनियंत्रित सावभोमके सामने सिर झुकानेके समान यहांका 
नमन हे, , परंतु यहांका नमन माताकी नमस्कार करनेके समान 
प्रेमले पूर्ण हैं । 

अस्तु । इस प्रकार प्रेमपू्ण नमनके साथ यह संध्योपासनाका 
यज्ञ समाप्त किया जाता है। 

३» शांतिः | शांति शांतिः। 
( व्यक्तिकी शांति । जनताकी शांति | ज़गतकी शांति । ) 
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१ आगम--निबंध---पाला | 


बेद अनत विद्याओंका समुद्र है।इस वेद समुद्रका मंथन करनेसे अनेक 
“/ ज्ञान रत्न ” प्राप्त होते हैं, उन रत्नों की यह माला है । 


( १ ) वैदिक-राज्य पद्धति । मं ।- )| (१० ) वैदिक धर्मकी विशेषता । शू. ॥) 
(२) मानवी आधुष्य । मं, |) | (११)तकेसे वेदका अर्थ । ग्रू ॥ ) 
(३ ) वैदिक सभ्यता । मर ॥ ) | (१२ )वेदमे रोग जंतु शासत्र । सू, & ) 
(४ ) वेदिक चिकित्सा शास्त्र । मू ।) | (१३ )ब्रह्मचर्यका बिंध् ।. घू £ ) 
५ ) वैदिक स्वराज्यकी महिमा। मू, ॥) | (१४ ) बेदमें छोईके कारखाने सू. ।- ) 
१ ६ ) वैदिक सर्पविद्या। . खू.॥ ) (१८)वेदमें कृषिवेय्ा । म्रू & ) 
( ७ ) झत्युको दूर करनेका उपाय। मू.॥) | (१६)वैदिक जल विद्या । मं £) 
( ८ ) वेदमें चर्खा । मू ॥ ) | (१७) आत्मशक्तिका विक्रास । स्तू ।-) 
( ९ ) शिवसंकल्पका विजय स्रू ॥ )! (१८)वैदिक उपदेश माला । सूू ॥ ) 





२ धमे--शिक्षा के ग्रंथ | 
बालक और बालिकाओंकी पाठदालाओंमे “ धम्म शिक्षा ” की पढाईके छिये 
तथा घरोंमें बालबच्चोंकी धार्मिक बढाईके लिये ये ग्रथ विशेष रीतिसे 
तैय्यार किये हैं । 
( १ ) बालकोंकी धर्म-शिक्षा | प्रथमभ!ग अथम श्रेणीढी धर्म शिक्षा 
के लिये | घू, - ) 


(२११८ ) 


(१ ) बालकों की धंर्म-शिक्षा । द्वितीय भागाद्वितीय श्रेणीकी धमे शिक्षा 
के लिये । पू, £ ) दोन आने । 


( ३ वैदिक-पाठमाला । प्रथम पुस्तक । तृतीय श्रेणीकी धर्म शिक्षा के 
लिये | घू £ ) 


अन्य श्रेणीयोंके लिये पुरतक तैयार द्वो रहे हैं। 


[ ३ ] ख्रयं-शिक्षक-माला । 


१ वेवका स्वयं शिक्षक । प्रथम भाग । मर, १॥ ) ढेढ रु० । 
२ बेढ़का स्वयं शिक्षक । द्वितीय भाग मू, १॥ ) डेढ ₹० । 


[ ४ ] योग साधन माला । 


४ ओग साधन ?” का अनुष्ठान करनेसे शारीरिक आरोग्य, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, 
मानसिक शक्तिका उत्तषे, बुद्धिका विकास ओर आत्मिक बलकी प्राप्ति होना संभव 


है । इसलिये यद्द “ योग-साधन ” दरएक मनुध्यको करने योग्य है । / 


१ संध्योपासना । योग की दृष्टिसे संध्या करनेकी प्रक्रिया इस पुस्तक में ४“ 
लिखी है । मं, १॥ ) डेढ़ २० 


२ संध्याका अनुष्ठान। ( यद्द पुस्तक पूर्वोक्त “ संभ्योपासना ? में 
संमिलित है, इस लिये “ संभ्योपासना ” लेनेवालों के इसके लेनेक्री आवश्यकता 
नहीं है । ) मू, १॥ ) आठ आने | 


३ वेदिक प्राण विद्या । प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' 5 
भावना ” रखनी चाहिये, उसका वर्णन इस पुस्तकें है । छू, १) ए% 


8 ब्रह्मचर्य । इस पुस्तकमें “ अथवे वेदीय तह्मचर्य सूक्त ” का श्वेत । 
ब्रद्मर्य साधनके योगासन तथा वीयेरक्षण के अनुभव सिद्ध उपाय इस पुस्त 


८ 


दिये दें । यह पुस्तक “ सचित्र ? है | इसमें छिखे नियमों के अनुसार आ। 


( ३२९ ) 


करनेसे थोढेद्दी दिनोंमें वीये स्थिर द्वोनेक। अनुभव निश्मन्देंद्द होता है | 
खू, १ ) सवा रु० 

५ योग साधन की तैयारी | जो सज्जन योगभ्याससे अपनी उन्नति 
करना चाहते हैं, उनको अपनी तैयारी किस प्रकार करनी चाहिये, इस विषयकी सब 
बातें इस पुस्तकमें लिखीं हैं। घर. १) एक रु० । 

है आसन । इसमें उपयोगी आसने का वर्णन चित्रोंके समेत दिया 
है। घू. २) ६० 

७ सूयमसेदन व्यायाम । ( सचित्र ) बलवधेक योगके व्यायाम । मू. ॥ ) 

“ योग साधन ? के अन्य पुस्तक छप रहे हैं मुद्रित होतेही सूचना दी जायगी। 


[५ ] यजुर्वेद का स्वाध्याय । 


१ यजुर्वेद अ. ३० की व्याख्या। “नर-मेघ'” मनुष्योंकी उन्नति का सच्चा 
साधन । वैदिक नरभेध कितना उपयोगी है, इस विषयका श्षान इस पुस्तकके 
पढनेसे द्वो सकता है । मू० १ ) एक रुपया | 

१ यजुवेंद अ. ३२१ की व्याख्या | “ सवे-मेघ ” एक ईश्वर की उपा- 

५» सना। य, अ. ३२ में एक इंश्वरकी स्पष्ट कल्पना बताई है । मू ॥ ) 

३ यजुवेंद अ ३६ की व्याख्या । “शांति करण ” सच्ची शांति का 
सच्चा उपाय । व्याक्ति, समाज, राष्ट्र ओर जगत्‌ में सच्ची शांति कैसी स्थापन कौ 
जा सकती है, इस के वेदिक उपाय इस पुस्तक में देखिये । घल्य ॥ ) 


[६ | उपनिषद्‌ ग्रंथ माला । 


ताऊ शान के भंढारमें “ उपानिषद प्रैथ ”” अमूल्य प्रंथ हैं । तत्वन्ञान की अंतिम 
उथा ७ श्रेथोंमे पाठक अनुभव कर सकते हैं। जीवनके समय ये भ्रंथ उच्च तत्व- 
तैय्यार # ब्वारा ख़दाचार की शिक्षा देते हैं । और मृत्युके समय अमृतमय शांति 
नि करते हैं। दरएक मनुष्यके लिये इन प्रंथोंका पठन, मनन औौर अधिक 
चार करनेकी अत्येत आवश्यकता है । 


(१३० ) 


१ ईंश उपनिषद इस पुस्तक में ईश उपानषद्‌की व्याहया है। ग. ॥८ ) 
१ केन उपनिषद्ध । इस पुस्‍्तकर्मे केन उपनिषद्‌ का अथे और स्फ्शीक ण, 
अथनवेदीय केन सूक्त की व्याह्या और देवी भागवतकी कथाकी संगति बता दी 
है। उम्ता, यक्ष, आदि शब्दोंके अर्थ वैदिक प्रमाणों से निश्चित करके बताया है, 
कि उनका स्थान आध्यात्मिक भूमिकामें कहाँ है और उसकी प्राप्तिका उपाय 
क्‍या हदें । सू. १ ) रु, 


[ ७ ] देवता-परिचय ग्रंथ-माला । 


« जैदिक देवता ” ओका सूक्ष्मज्ञान दोनेके बिना वेदका मनन होना असंभव है, 
इसलिये इस ग्रंथ माला में “ देवताओंका परिचय ” करानेका यत्न किया है। 
पुस्तकोंके नामोंसेही पुस्तकोकें विषयका बोध द्वो सकता है-- 


१ रुद्र देवताका परिचय । मू.॥ ) 
० ऋग्वेदमें रूद्र देवता । सू, ॥£ ) 
३ ३३ देवताओका विचार ' मू,£ ) 
8 देवता विचार । मू, £ ) 
५ वैदिक अस्नि विद्या । मूं, १॥ )४ 


“ अन्य " देवताओंका विचार और परिचय करानेंवाले ग्रेथ तैयार हुए हैं, 
शीघ्रही मुद्रित होगे । 


[८ |] ब्राह्मण बोध माला । 
शझत-पत-बो धामृत । मू.।) 


मंत्री-स्वाध्याय मंढछ, औंध, ( जि, सातारा ) 





इस पुस्तक में निम्न लिखित विषय हें । 


4 अप्ति शब्दका भाव, 
३ अभ्निके पयोय शब्द, 
३ पहिला सानव अभि, 
४ वृषभ ओर घेनु, 

५ अंगिरा ऋषि, 

६ वेधानर अभि, 

७ ब्राह्मण और क्षत्रिय, 
« जनता का केन्द्र, 

९ सब धन संधका है, 


९० बुद्धिमें पद्दिला अभि, 


५.) । मनुध्यमें अमि, 


१२ मत्योंमे अमर अभि, 


१३ वाणीमें अभि, 
१४ पुरोद्दित अपन, 
१५ शक्ति प्रदाता अम्रि, 


१६ हस्त-पाद-द्वीन गुह्य अप्नि, 

१७ बुद्ध नागरिक, 

१४ खूकमें चाचाल, 

१९ अनिको का प्रेरक एक देव, 

२० जीवनाप्नि, 

२१ अभिकी दस बह्विनें, 

२२ देवोंके साथ रहनेवाला अप्ि, 

२३ यश्ञका झंडा, 

| २४ गुद्दा निवासी अभि, 

| २५ सात संक्ष्याका गुह्म तत्व, 

| २६ तनूनपात्‌ अग्नि, 

| २७ यज्ञ पुदंष, यज्षश। ला, मंदिर (चित्र), 
| २४८ परमागिनि, 

। २९ अग्नि सूक्त का अथे और व्याख्या। 


हर एक विषयको सिद्ध करने के लिये वेद के विपुल प्रमाण दिये हैं। इस पुस्त- 
कके पढ़ने से अमि विद्या की वैदिक कल्पना ठीक श्रकार द्वो सकती है। 


मूल्य १॥ ) रु, डाकव्यय £ ) है 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि, सातारा ) 


( १३२ ) ४ 
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[. संस्कृत-पा सेस्कृत-पाठउ-माला । | 
०-.३२-७०-३०००-३०००-३०-ट 


[ स्वयं सैस्क्त सीखने का अत्येत सुगम उपाय । ] 


इरएक आयेका कर्तव्य है कि वह संस्कृत भाषा सीखे और वेद तथा आर्ष 
शस्त्र स्वयं पढे, उनका भनन केर और प्रचार करे। 


यह कतेव्य तबतक ठीक रीतिसे पालन नहीं द्वो सकता, जबतक सेस्‍्क्रत साख- 
नेके सुगम साधन निर्माण नहीं हुए द्वों। इस कठिनता का हम गत दस व्षोसे 
सनन कर रहे हैं । इन वर्षोमें हसने अनेक प्रयत्न किये, छोटे और बढ़े वियार्थियांको 
मिन्न भिन्न रीतियोंसे पढ़ा कर अनुभव लिया और इतने अनुभव का और मननका 
निछोढ इन पुस्तकोमें संणद्वित किया है । इसी लिये ये पुस्तक अत्यंत सुगम और 
सबके उपयोगी होगये हैं । 


ये पुस्तक हमने छ. से दस वर्षोके बालकों और और बालिकाओंको पढाये 
और अनुभव लिया, कि ये छोटे बालक पहिले महिनेसे ही छोटे छोटे वाक्य संस्कृत , 
में बोलने लगते हैं और इन पुस्तकों का पढाई करना उनके लिये एक बढ़ा नंद 
का कार्य द्वो जाता दै || इसी प्रकार स्त्रियों और पुर्मेंके लिये भी ये पुस्तक 
अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं । 


इसी छिये आपसे निवेदन है कि आप इन पुस्तकों की सूचना अपने समाजके 
आये सभासदों, सदस्यों और प्रेमी भद्र पुरुषोको दीजिये । इर एक आये भाई 
अवश्य संस्कृत सीखे । कईयों का अबतक पता नहीं है कि ऐसी सुगम पुस्तकें बनी 
हैं। इस लिये आप यथा संभव जितनोंके इन पुस्तकों की सूचना दे सकते हैं 
दौजिये, ताकि आपकी प्रेरणा द्वारा वहां के मद्रपुस्ष संस्कृत के अमिश् बनें। 


आप अपने समाजके अधिवेशनों में इसकी घोषणा दीजिये और ऐसी व्यवस्था 
कौजिये कि आपके स्थान पर अधिक से अधिक मनुष्य संल्‍्कृत पढने बाले बनें। 


(१३३ ) 


इरएक की सुविधा के लिये इस सैस्कृत पाठमाछके बारद पुस्तकों का घूल्य म० 
आ से केवल ३ तीन रु, रखा है। वी. पी. से ४ रु० होगा । इस छिये प्राहक 
स० थआ० से ही ३ ) रु, भेजें, वी. पी. से मंगवानेपर उनका व्यर्थ नुकसान होगा। 

आझ्षा है कि आप इस संस्कृत के प्रचार के लिये इतनी सहायता देंगे। 

जहां अन्य स्थानेमिं सहल्लों मनुष्य इन पुस्तकों से लाभ उठा रदे हैं, वहां आपके 
चीरिचित मनुष्य क्यों वंचित रहें १ 


इस लिये इन पुस्तकों की सूचना आप अधिक से अधिक मलुष्योतक पहुंचानेकी 
कृपा कीजिये । 


संस्कृत पाठमाछा के अध्ययन से काभम। 


(१ ) आप किसी दूसरेकी सद्दायताके विना अपना कामरधंदा करते हुए फुरसत 
कै समय इन पुस्तकोंकों पढ़कर अपना संस्कृत का ज्ञान बढ़ा सकते हैं । 

(३ ) प्रतिदिन बेटा अथवा आध घंटा पढनेसे एक वर्षेके अंदर आप रामायण 
मद्दाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । 

( ३ ) पुस्तक अत्यंत सुगम हैं । बिना नियमेंके कंठ किये आपका सेस्‍्कृत 
आषामें प्रवेश दो सकता है । 


मेंत्री-स्वाध्याय मंढक, ऑंध ( जि, सातारा ) 


( १३४ ) 


९५ .७७क०-७०-०७-७७०७५७०७०७०७७०००००००-००० ५६ 


संस्कृत पाठ माला । 
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बारह पुस्तकोंका मूल्य म. आ. से ३ ) और वी पी. ले 8 ) 
प्रतिभाग का मूल्य ।“ ) पांच आने और डा. व्य. “ ) एक आणा। 


अत्यंत सुगम रीतिस संस्क्रृत भाषाका अध्ययन 
करनेकी अपूव पद्धति । 
इस पद्धतिकी विशेषता यह है- 

१ प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग । इन तीन भागोंमें संस्कृत भाषाके 
स्राथ साधारण परिचिय करा दिया गया है । 

१ चतुर्थ भाग | इस चतुर्थ भागमें संधि विचार बताया है। 

३ पंचम और षछ भाग | ४न दो भागेमें संश्कृतंक साथ विशेष परिचय 
कराया गया है । 

४8 सप्तम से वृशम भाग । इन चार भागोगे पुलिंग, स्लीलिंग, ओर नपुंसक- 
लिंगी नामेंके रूप बनानेकी विधि बताई है । 

५ एकादश भाग । इस भागमें “ सवैनाम ” के रूप बताये है । 

६ द्वादश भाग । इस भागमें समासों का विचार किया हे। 

७ तरहसे अठारहवें भाग तकक ५ साग । इन छः भागे में क्रियापद 
विचार की पाठविधि बताई है । 

८ उज्लीससे चोवीसवे सागतकक ६ भाग। इन छः भार्गोमें वेदके साथ 
परिचय कराया है । 

अथोत्‌ जो लोक इस पद्धतीसे अध्ययन करेंगे उन को अल्प परिश्रमसे बढ़ा 
रूाभ हो सकता है। 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ऑंध ( जि. सातारा ) 


( १३५ ) 


52 20 8 2 


महा भारत । 


५... ामारत। 
महाभारतके पठणसे लाभ। 
(१) आयेजातिका अत्यंत प्राचीन इतिहास विदित होगा । 
(३२ ) आयेनीति शात्नका उत्तम बोध होगा । 
(३ ) भारतीय राजनीति शास्त्र का ज्ञान होगा । 
(४ ) आर्यों की समाजसंस्थाओकी उत्कोतिका बोध होगा । 
(५ ) आये राजशासन पद्धतिका पता लगेगा । 
(६ ) ऋषियोंके धमेवचनों का बोध द्ोकर सनातन मानव घमेका उत्तम 
ज्ञान होगा । 


(७ ) चार वर्णों ओर चार आश्रम्तों की प्राचीन व्यवस्था के स्वरूपका पता 
लग जायगा। 


( « ) कई अलूकारिक कथाओंके मूलका पता लग ज़ायगा । 

( ९ ) वेदिकधमेके प्राचीन आचार विचारोंका ज्ञान होगा ओर-- 

( १० ) प्राचीन आये लोगोंका खदाचार देखकर हमें आजकी स्थितिमें किस 
न अकार व्यवहार करना चाहिये, इसका निश्चित ज्ञान होगा । 

तात्पय हरएक अवस्थामें अपने प्रार्चान पू्वेजोंके इतिहास का ज्ञान प्राप्त होनेसे 


तु 


अनन्त लाभ द्वो सकते हैं । 


इसलिये, आप स्वयें महाभारत का पाठ कीजिये और बोध प्राप्त कीजिये; 
तथा दूसरोंको वैसा करनेके लिये प्रेरणा कीजिये । 


प्रतिमांस १०० पृष्ठोंका एक अंक प्रसिद्ध होता है । १२ 
अंकोंका अथात १२०० पृष्ठोंका मूल्य म. आ, से ६ ) और 
वी, पी, से ७ ) रु, है ॥ 

आप अपना नाम प्राहक श्रेणीमें लिखवा कर अपना च॒दा म, आ, से ६ ) %. भेज 
दें तथा अपने मिनत्रोंका आहक बनने के लिये उत्साह दीजिये । 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि. सातारा ) 


(१३६ ) 


कि य आक. | 
वादक यज्ञ ससथा । 
( प्रथम भाग ) 
मूल्य ९१) रू डाकव्यय | ) 
इस पुस्तक में निम्न लिखित विषयों का विचार छुआ हे-- 
प्राचीन संस्कृत निबंध । ७ यज्ञका महत्व ( सपादकीय ) 


१ पि-पशु-मीसांसा । लेख १ ८ यह्का क्षेत्र हें 

३२,, # #? »# रे ९ यज्ञका यूढ तत्त्व रे 

३ लघु पुरोंढाश मीमांसा । १० औषधियों का महामल ” 

भाषाके लेख । 
११ वेदिक यज्ञ और पशुद्दिसा 

४ दश और पौणेमास ( ले० श्री० पँ० (ल०--श्री० पं० धर्मदेवजी ) 
शक वेद! में यहीं में पशुको 

५ अद्भत कुमार-सेभव / ? ? | १२ क्या वेदें में यों में पशुओका 
६ बुद्ध के सज्ञ विषयक वियार बलि करना लिखा ड्ठै 4 ( ले० श्री० 


( ले०--श्रा०प० चेद्रमणिजी ) । पुरुषोत्तम लालजी ) 
जज कस हू] 
वादक यज्ञे ससथा । 
( द्वितीय भाग । ) 
इसमें निम्नलिखित विषय हैं । 

(१ ) मारत वर्षमें यक्षकी कमी । ( छे०-श्री० ५० देवदामौजी सिद्धा- 
न्तालंकार ) यज्ञकी महिमा, यज्ञके अंग, यज्ञके देव और असुर, यक्ञका प्राण, इबन 
प्रक्रिया, यह्वविस्तार, राजसूयादि महायह्ष, पशुबलि; पंचमह्ायज्ष, यज्से उद्धार । 

(१ ) संज्पन और >वदान। ( ले०-श्री० प॑० बुद्धदेवजी वियालंकार ) 


( १) नक्षमें पशुहिसा तथा उसका इतिहास । 
(४ ) नरमेघ ( संपादकीय ) घूल्य १) ढा, व्य, अलग । 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ऑंध ( जि० सातारा ) 


( १३७ ) 


' केन ? उपनिषद्‌। 


इस पुस्तकमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ है-- 


१ केन उपनिषद्‌ का मनन, 
२ उपनिषद्‌ ज्ञान का महत्त्व, 
३ उपनिषद्‌ का अर्थ, 
४ सप्रिदायिक झगडे, 
५ “ केन ” शब्द का महत्त्व, 
६ वेदान्त, 
७ उपनिबदों में ह्ञान का विकास, 
« अप्ति शब्दका भाव, 
९ उपनिषद्‌ के अंग, 
१० शांतिमंत्रोंका विचार, 
११ तीन शांति मंत्रों में तत्त्व ज्ञान, 
१२ तीन शांतियोंका भाव, 
१३ ईंदा और केन उपनिषद, 
“५७ ० बक्ष ” कौन है १, 
१५ द्वेमबती उमा, 
१६ पाती कौन हे? 
१७ पवेत, पार्वती, रू सप्तऋुषि ओर 
अरुधती ? 


१८ इंद्र कौन है १ 

१९ उपनिषद्‌ का अर्थ और व्याल्या,.. 

२० अथर्व॑वेदीय केन सूक्तका भर्थ 
ओर व्याह्ष्या, 

२१ व्यष्टि, समष्टी ओर परमेष्टी, , 

२२ त्रिलोकी, 

२३ अथवोका सिर, 

२४ त्रह्मश्ानी की आयुष्य मर्यौंदा, 

२७ ब्रह्म नगरी, अयोध्या, आठ चक्र 

२६ आत्मवान्‌ यज्ञ, 

२७ अपनी राजघानीमे अह्मका प्रवेश, . 

२८ देवी भागवतमें देवी की कथा, 

२९ वेदका वायांभृणी सृक्‍त, इंद्र सृक्‍त, . 
बकुंठ सृक्त, अथर्व सूत्त, 

३० शाक्तमत, देव शौर देवताकी 
एकता, 

३१ वैदिक ज्ञान की भ्रेष्ठता । 


इतने विषय इस पुस्तक में आगये हैं, इस लिये उपनिषदे का बिचार करने वालों 
के लिये यद््‌ पुस्तक अवश्य पढने योग्य है | मूल्य १। ) रु, डाकव्यय & ) है 


मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ऑंध ( जि, सातारा ) 


( श३८ ) 
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| महाभारत । ६ 
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( साथा-भाष्य-समेत ) 
संपादक--आपाद दामोदर सातवल्ठेकर. 
स्वाध्याय मंडल, ऑंध ( जि. खातारा ) 

चर है 
तेय्यार है। 
(१ ) आदिपर्य | १४ सख्या ११२५. मूल्य मं, आ, से ६ ) 
रु और वी, पी,से ७ ) र 
(१) सभापर्वे । पृष्ठ संख्या ३५६ घलय म. आ. से २ ) 
और बी. पी. से २॥ ) 


(३) वनपर्व। १ष्ठ सख्या १५३८ खल्य ८) रु. और वी. पी. से ९). 
(8 ) विराटप्व + पृष्ठ सह््या ३०६ घू. मं. आ, से १॥ ) और 
वी, पी. से २ ) ९, 


(५) उद्योगपर्व । पृष्ठ सख्या ५०० मूल्य म आ, से ५ ) और 
वी. पी. से ६ ) 


( ६ ) महाभारत समालोचना । १ प्रथम भागम्‌. ४ ) वी, पी, 
। से ४ ) आने । २ द्वितीय भाग । मू. ॥) वीं. पी. से ॥॥८) ९ 
आने । महाभारतके ग्राइकोके लिये १२०० पूृछोंका ६ ) को! 
मूल्य होगा । 


कि शक मंत्री-स्वाध्याय मंडल, औंध ( जि, सातारा ) 
# 90७४-७४ “| ७७४:७%६२%४:उ:5 ७ ४0% 6: <क ह<८८ 
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ैँ 


(३१९ ) 


महाभारतकी समालोचना । 


अपवे अवश्य 
ग्ध । । प्रथम भाग । ! पढ़िये 


इस में निम्न लिखित विषयों का विचार हुआ है-- 
बिद्वान लोगोंके लिये आदरणीय बडा ग्रंथ, मद्दाभारतके पठनेसे छाम, 
महाभारतके विषयमें लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधीजी का मत, 
मद्ाभारत सब शात्लोंका सार अंथ है, मद्दाभारत की रचना करनेवाले 
भगवान्‌ वेदब्यास, महाभारत में मिलावट है वा नहीं १ महाभारतका मद्दत््व, छः 
खूटियों वाला चक्र, विवाह के समय राष्ट्रीयता का विचार, बकासुर की लीला, 
एकताका पाठ, सम्राट्का बध ॥ 


मूल्य केवल ॥ ) डा. व्य० £ ) वी. पी. से ॥८ ) 
द्वितीय भाग | 


इसमें निम्न लिखित विषयोंका विचार हुआ हे-- 


*- देवलेक, त्रिविष्प, देंवयोनी, भृतजाती, पिशाच जाती, गंधवे जाती, यक्षजातही, 
गणदेव, गणोंकी गणिका, गणदेवोंके भेद, विवाह की पांच पद्धतियां, अप्सरा, असुर 
ज्ैयां, गणराज, नाग छोक, प्राचीन भारत वर्ष ( चित्र ), स्वगौरोहण, स्वर्गंधाम, 
गचीन देशव्यवस्था (चित्र ), यक्ष, हऋतुभजी देव यज्ञ विरोधी राक्षस, यज्ञेमि 
(वोंकी उपस्थिति, च्यवन ऋषि, यज्ञका पारितोषिक, देंवभाषा, इंद्रका चुनाव, ईंद्र 
और उर्पेन्र, नारायण, भृतनाथ, यश्ञभाग के लिये युद्ध, ईंदका बज़, देवोंके 
शत्यास्त्र, असुरोंकी कारीगरी । 


इत्यादि अनेक विषय इसमें होनेसे यह ग्रेथ मद्ाभारतके इतिदहासपर बड़ा प्रकाश 
डालता है । 


मे मंत्री-स्वाध्याय मंडल, ओंध ( जि, सातारा ) 


( १8४७ 





| छत ओर अछूत। | 


इस समय का प्रश्न । 


“छत अचूत का प्रश्न” इस समय बढ़े भयानक रूपमें हम सब के 
सामने उपस्थित हुआ है। यदि हम इस प्रश्नका उत्तर योग्य रीतिसे 
नहीं दें सकेंगे ते मविष्यमें हमारी परोष्थिति आधेक बिकट हो ज्ञायगी 8 
इस लिये हरएक भारतीय आये सज्न को इस का विचार अवश्य 
करना चाहिये । 

इस प्रश्के विषय्में प्राचीन ज्ञानियोंने किसप्रकार विचार किया था 
आर्यधर्मके प्राचीन ग्रंथोंमें इस का विचार किस ढंगसे हुआ है और अन्र 
धरम और अन्य पंथोंके अवाधिन चालकोंनें किस रीति से इसका विचा 
किया इस बातके दशाने के लिए यह ग्रंथ लिखा गया है कि यह गैर 
इस विषयके लिये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा । 

सबसे प्रथम यह ग्रेथ श्रीमान्‌ महाराजा साहेब सयाजीराव गायक 
वाड बडोहा नरेश की महनीय प्रेरणासे भराठीमें लिखा गया था ओर 
जिसको उस समय सबसे उत्तम पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था । मरा& 
भाषाम यह कईवार छपछका है, ओर गुजराथी भाषामें इसका मारा. 
प्रसिद्ध हो चका है। ओर उन भाषाओमें इस ग्रेथ ने विचारोंमे ब 
परिवितन उत्पन्न किया है । अब यह इसका हिन्दी भाषानवाद्‌ प्रसि 
होता है ओर हमें पूर्ण आशा हे कि इस भाषाक़े क्षेत्रम भी यह बैसा 
कृतकार्य होगा ॥ 





प्रथमसाग मूल्य १ ] ढा. प्य. अलग, 
पंत्री-स्वाध्याय मंडठ, ऑंध ( जि० सातारा ) 
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